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मौसम शस्त्र 


मौसम शस्त्र 
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ह्िलीय आवृत्ति ]985 (मक ]906) 


(86) एन. शेण्गिरि, 977 
हिंदी अनुवाद (8) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया 
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जिदेशक, नेशनल इक ड्रस्ट, इंडिया, ए-5 द्रोत दाएं, नदी दिल्दी-]00]6 द्वारा प्रकाशित हवा 
अयन्तोी प्रिटिए बक्से, [069 प्रायशलाद, जाम माम्जिद दिल्सो-]0006 द्वारा झूटित । 


माता पिता 

प्रवीण पारंगत श्रीमती लक्ष्मी देवो 
और 

डा. आर. नरतिम्हैया को समपित 


अस्तावना 


आकस्मिक निरीक्षण ने ही मुक्े एक अनुसंधान परियोजना आरभ करने को उत्प्रेरित 
किया जिसके परिणामस्वरूप महासागरों के विस्तार के आर-पार अनेक बेलाचली 
देशों के एक नवीन संकट की संभावना पर मेरा घ्यान केंद्रित हुआ। ई. एस, एस. ए. 
उपग्रह द्वारा दूरमापित दत्तों से जोड़ जोड़ कर बनाये गये कुछ फोटो की जाच करते 
समय मैंने देखा कि भूमंडल के अनेक भागों में कुछ द्वीप पुंज खतरनाक तरीके से उन 
महासागरीय सवेदी स्थलों के निकट स्थित है जिनसे आबादी वाले भूभागों की जल- 
वायु प्रभावित होती है! परंतु इसमे मुझे वैज्ञानिक अन्वेषण जैसे कठोर कार्य को 
आरभ करने के लिये नही उकस्ताया होता यदि एकाएक यह याद नही आता कि सम्मा- 
मित पतन्निकां साइंस ने मानवकृत आकस्मिक बाढ़ द्वारा पाथेट लावो छापामारों को 
निकालने के ज़िये वहुआश्यकित * “मौसम शस्त्र के कथित प्रयोग के विरुद्ध वैशानिक 
समाज को तीव्र आपत्ति प्रकाशित की थी। 

“मौसम में सचेतन हस्तक्षेप की समावता के सबंध में मुझे इस बात का अधिक डर 
नहीं है कि कोई अपने विरोधी के राज्य में आकस्मिक बाद उत्पन्न कर देगा वल्कि 
यह कि सागर के ऊपर मेघमंडल से बडें पैमाने पर समयपूर्व वर्षण कराकर या इसका 
मार्ग बदल कर भूभाग को वर्षारहित करना संभावना के दायरे में है। यदि यह सच 
साबित हुआ तो राजनैतिक शस्त्र के रूप में यह बहुचचित न्यूक्लीय भयादोहन से कही 
अधिक प्रभावशाली सिद्ध होगा। 

भेरा अन्वेषण कार्य अधिकाश अन्वेषणों की भांति 972 के उत्तराध में विषय के 
संबध में पृष्ठभूमिक सूचना एकत्र करने से आरंभ हुआ। मुझे आइचर्य हुआ कि 
मौत्तम तथा जलवायु आपरिवर्तन के शातिमय प्रयोग के सबंध में तो यथेष्ट सुचना 
उपलब्ध थी, पर “हस्त्र” संभावना सबंधी सूचना लुकी-छिप्री कपटपूर्ण और बिखरी 


आठ पभ्रस्तावना 


हुई थी। सुसंगत संपूण चित्र की प्राप्ति के लिये मैंने दुलेंभ मुचनाओं के सहसंबंधन से 
निगमनात्मकू उपागम अपनाया। इसमे मेरा मागदशंन सुख्य रूप से मोसम और 
जलवायु आपरिवतेंन के शांतिमय उपयोग के समानांतर कार्य ने किया । इस 
निगमनात्मक सहरावंधनी प्रक्रम में अधिक तीव्रता तव आयी जब मैंने कुछ अनुकार 
माडलो का विकास पुरा कर लिया ओर उनका टाटा इस्टीच्यूट आव फंडामेटल 
रिसचे के 2[00 3600 कंप्यूटर पर कार्यास्वयन किया। 974 के प्रारभ तक जब 
महू अध्ययन समाप्त हुआ, इस प्रक्रम में मैंने इतने विभि्ते शिल्पर्वज्ञानिक विकल्पों 
पर विचार कर लिया था कि मुक्के मौसम शस्त्रो की विविध सभावनाओं के बारे में, 
जुसे आवस्मिक बाढ़ से मानवकृत सूखे तक, प्रभजभो, ठारनेडो और भमहासागरीय 
धघाराओ की दिद्वा के परिवर्तन से ऐल्विडो के बदलने और मामिक जलडमरूमध्यो को 
रोकने तक, काफी जानकारी प्राप्त हो गयी थी । इसके फलस्वरूप और इस अनैतिक, 
खतरनाक संभावनाओं वाली सामरिक शिल्पविज्ञान का विशद्‌, जनप्रिय वर्णन देने 
की मेरी इच्छा और प्रेरणा से इस पुस्तक का निर्माण हुआ । 
भेरा बिल्कुल यह सुझाव नहीं है कि प्रत्येक बार जब किसी देश मे सूखा पड़े तव 
समावित हस्तक्षेप करने वालों के पीछे 'चुडैल मारण” का अभियान आरंभ किया 
जाये और ने यही कि महासागरो मे द्वीप स्थित आधारों का स्पष्ट उद्देश्य मौसम शस्त्र 
छोड़ना है। मेरा मंतव्य तकंसगत और पारिस्थितिक प्रमाण देकर यह दिखाना है कि 
मौसम शस्ध अब उतना ही वास्तविक है जितना मेनहाटन परियोजना के अंतिम दिनों 
न्यूबलीय शस्त्र था ओर इस पूर्व चेत्तावनी के फलस्वरूप पूर्व शस्त्रीकरण हो जाय 
ताकि कुछ राष्ट्रों के राजनेतिक दुस्माहसिक अन्य राष्ट्रों पट अपनी जीवन पद्धति 
चोपने या अपना प्रभुत्व जमाने के उत्कट प्रयास में प्रकृति के बलो का दुरुपयोग करने 
से रोके जा सके। 
यह काम जब में टाटा इस्टीच्यूट आव फडामेंटल रिसर्च मे था तव किया गया । 
मैं उसके अधिकारियों को धन्यवाद देता हू कि उन्होंने (४00-9600 कब्यूटर का 
उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जिससे इस पुस्तक को लिफने की प्रेरणा मिली 
और ऐप्ते वातावरण में काम करने दिया जिसमें विज्ञान और समाज के योगदान में 
किसी भी अनुसंधान के विषय पर काम करने के लिये सच्ची बौद्धिक स्वतेत्रता होती 
है। मैं भारतीय पगवाश सोसाइटी के सयोजक श्री अशोय पार्यमारथी को परॉडिविति 
दए बदुमृल्य डिप्पणी देने के लिये धन्यवाद देता हू 


प्रस्तावना नौ 


मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस पुस्तक में दिये गये विचार मेरे हैं और यह 
आवश्यक नही कि वे उस संगठन के भी विचार हों जिसमें मैं काम करता हूं । पुस्तक 
के लिखने का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक तथ्यों का विवेचन करना था जिससे ययासंभव 
अधिक से अधिक वैज्ञानिक रुचि वाले लोग जबसंहार के ऐसे अमानवीय शस्त्रों के 
तात्यय को समझें और उनके विरुद्ध जनमत तैयार हो सके । 


एन. शेषगिरि 


भाग एक 


तीन 
भाग दो 
चार 
पांच 
सात 


नौ 
भाग तीन 
दस 


ख्यारह 
बारह 


विषय सूची 


सवीन सेमिक शिल्पविशान 
परिपूर्ण भयादोहन 

मौसम और जलवागु कैसे बनते हैं ? 
कोमल स्थल और अस्थिर केंद्र 


विकासोन्मुल शस्त्र 


मौसम शस्त्र की डिजाइन बनाना 
प्रकृति कै साथ जूडो खेलना 
पलायनशील महासागर घारा 
प्रूवीय आक्रमण 

अदृश्य पाश 

सूखा शस्त्र 

उत्तरजीविता के लिये निदेशक रेखा 
सर्वोच्चता के लिये छीना-ऋपटी 
अंतर्राष्ट्रीय रक्षा-उपाय 

राष्ट्रीय हितप्रहरी 

परिद्विष्ट 

ग्रंथसूची 

बनुक्रणणिका 


व] 
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भाग एक 


नवीन सैनिक शिल्पविज्ञान 


मनुष्य ने शस्त्रों का विकास स्वयं अपनी, अपनी जाति, अपने 
देश, अपने धामिक विश्वारों और अपनी जीवन पद्धति की 
उत्तरजीविता की संभावना में वृद्धि करने के लिए किया। 
जब उसे विश्वास हो गया कि उसके पास इतने भस्त्र हो 
गये हैं कि वह पृथ्वी को कई बार जीवन रहित कर सकता 
है, तब उसे सूझ पड़ा कि उनका प्रयोग नही किया जा 
सकता, वर्यो कि इस प्रक्रम में वह अपना, अपनी जाति मौर 
अपनी जीवन-पद्धति का, अपने देश और अपने धार्मिक 
विश्वासों का नाश कर देगा। इसके साथ ही वह समझ 
गया कि उसे सीमित युद्धों तथा गुप्त युद्धों से संतुष्ट होना 
पड़ेगा, जिनमें भयादोहन के शस्त्र प्रयोग किये जायेंगे । 
उसका ख्याल था कि इसके लिए सर्वोत्तम शस्त्र उसे पर- 
माणु के गर्भ में मिल मया है, पर तभी तक, जब तक, उसके 
समक्ष पवनों तथा मेघों के रूप में एक अधिक शक्तिशाली 
शस्त्र प्रकट नहीं हुआ । 


अध्याय एक 
परिपूर्ण भयादोहन 


युद्ध-ध्वस्त इंडोचीन अपरंपरागत शस्त्रों की परंपरागत परीक्षण भूमि रही है। वहा 
के कई स्थानों पर गतों का घनत्व चंद्रमा के पृष्ठ के क्रेटरों से भी अधिक है। कहा 
जाता है कि उसी हो ची मिन्ह्‌ पग्डंडी पर, 966 में, इन सब हास्त्रों से अधिक 
विश्वासधाती मौसम शस्त्र का परीक्षण किया गया था; 

एक ऐसे संसार में, जहां न्यूकलीय गत्यावरोध से आकुल संतुलन स्थापित था, 
मेगाटन बम तो कुंढित हो गया, पर परिपूर्ण भयादोहन के शस्त्रो की खोज नही छोड़ी 
गयी । राष्ट्रों में सैनिक प्रतिवर्त इतनी शीघ्रता से होता है कि विसेंठ जे. शेफर 
की, नवंबर 3, 946 की ऐतिहासिक मेघबीजन उड़ान के कुछ ही महीनों के अंदर, 
उस शोध से प्रेरित होकर सैनिक बजटों से आधिक सहायता बड़े पैमाने पर मेघ 
आपरिवततन परियोजनाओं को दी जाने लगी। ये परियोजनायें मौसम तथा जलवायु 
के साथ राष्ट्रों की, चाहे वे बड़े हों या छोटे, वायडोर नियंत्रित करने के बाद के प्रयासों 
की पूर्वगामी थी । 


विनाश का अप्रदूत 


अपनी युग प्रव्तक उड़ान के बाद उल्लसित डा. शेफर ने प्रयोगशाला की नोट- 
बुक में लिखा, “अभी हम बादलों में ही थे, पर जब चारों ओर चमकते हुए क्रिस्टल 
दिखाई पड़े, मैंने कुर्ट की ओर मुड़कर हाथ मिलाया और कहा, “हमने कर दिखाया |! 
परतु इस विचार से उठी वैज्ञानिक की यह सच्ची प्रसन्नता कि उसे ऐसी प्रस्फोटक 
सफलता का श्रेय है, जिससे पृथ्वी पर व्याप्त भूख किसी दिन दूर की जा सकेगी, 
अल्पकालिक सिद्ध हुई। सुदूर नीचे, ठोस भूमि पर इस सफल परीक्षण ने भूमंडल के 
विभिल मार्गों में वर्दीधारी लोगों को एक दूसरे प्रकार से उललसित किया। उनके 
लिए इसका मतलब सैनिक कारंवाइयों की कला तथा, विज्ञान में अमित संभावनाओं 


4 मौसम शस्त्र 


का विकास या। उदाहरणाय, वायु सेना द्वारा प्रचातित हवाई पढ्टियों से कुहरा 
दूर करने के लिए, शत्रु के सभरण तत्र को छिन्न-भिन्‍्त्र करने के लिए, आकस्मिक 
बाढ़ उत्पन्न करने के सभाव्य शस्त्र के रूप मे, सूधे की स्थिति उत्पस्न बररने के साधन 
के रूप मे, प्रभजनों तथा टारनेडो के मार्ग को त्रिपक्षी देशों के समुद्री बदरगाहों की 
ओर मोडने के लिए, प्रेरित तडित द्वारा विकराल दावार्ति उत्पन्त करने के लिए, 
यहा तक की विपाणु भरे वादलो की दिया में परिवर्तन द्वारा झत्रु की जनता पर 
वर्षा कराकर आतंक उत्पन्न करने के लिए भी । 
शेफर की उडान के तीन महीने बाद, फरवरी 047 मे, सयुकत राष्ट्र के 
आर्मी सिगनत कोर ने इस क्षेत्र मे और विकास के लिए धन देने की पहल की। 
उसके कुछ ही दिन बाद, नौसनिक अनुसंधान कार्यालय तया संयुक्त राष्ट्र वायु सेना 
सिरस नाम की परियोजना में शामिल हो गये। मौसम के शांतिमय उपयोग से 
मुख्यत॒या संबंधित सयुक्‍त राष्ट्र मौसम ब्यूरो परामझ॑ंदाता के रूप में महत्वहीन बना 
रहा और जनरल इलेक्ट्रिक कपनी को, जिसे प्रस्फोटक सफलता का श्रेय था, साधारण 
सलाहकार की भूमिका दी गई। 
रुयाल है कि विनाश की अग्रदूत, परियोजना सिरस तथा इसकी उत्तरबर्ती 
परियोजना ब्हाइटटाप के प्रकाशित अश ने अदर हो अदर अनुमानत'* बड़े भारी 
प्रयास को छिपा रखा था जिसे जनसाधा रण की पहुच के अदर कभी प्रकाश में नही 
लाया गया | प्रारभ किये जाने के दित से अब तक, इस विषय में जो मौन धारण 
क्रिया गया, वह आश्चर्यजनक रूप से न्यूवलीय सत्र तथा प्रक्षेपणास्त्र कार्यक्रम से 
भी अधिक कठोर था । यह ध्यान देने योग्य है कि पेंटायन के पदाधिकारी काग्रेस के 
प्रमुख सदस्यों तक से इस विषय पर बात करने से इंकार करते रहे | एक समय ग्रोप- 
नौयता का बधन इतना खिभाने वाला था कि अमेरिकी अखबारों ने शिकायत की 
कि “जैनरल सभवत. मौसम से सबंधित कुछ कार्य कर रहे है, पर कोई इसके बारे 
में हुवा भी नही लगने देता ।”* 
इस प्रयास की विशालता का अनुमान इस कथन से लगाया जा सकता है कि 
विनाश का अग्रदूत भी भीमकांय था | परियोजना सिरस की उपलब्धिया थी : सिल्वर 
आयोडाइड या सूखी वर्फे से वायुयान दारा वीजन करके अति शीतित स्तरी मेघ की 
परतों के बीच से मार्य निकालना, किसी निर्धारित क्षेत्र की वर्षा को बढाना और 
किसी प्रभजन का मार्ग बदलना + प्रभंजन का मार्ग बदलने की सफलता के सर्वंध में 
अमेरिका के लब्ध प्रतिप्ठ, नोवेल पुरस्कार विजेता, डा. इविंग लैगम्योर ने, जो 
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जानकार लोगो ने बताया है कि योजना अब तक बहुते ही लामदायक सिद्ध हुई है 
और 969 के प्रभजन डेवाई को, जो सयुकत राष्ट्र की ओर बढ़ता आ रहा था 
सफलतापूुर्चक कमज़ोर बनाकर, दूमरी ओर मोड दिया गया। 

किसी भी कार्य क्र के आलोचको से दो मे से एक प्रयोजन सिद्ध होता है : 
प्रथम, थे विगत ज्ुटियों को वताकर और भविष्य के लिए उनके कार्यक्षम विकल्पों का 
सुझाव देकर कार्य क्रम के मार्ग -सशोधक दल के रूप में कार्य कर सकते है। छितीय, 
वे सार्थक सामरिक महत्व के क्षेत्रों स जनसाधारण तथा अन्य राष्ट्रों का कुतू हलपूर्ण 
ध्यान हटाने के लिए बहुकाने वाले हो सकते है। मौसम आपरिवर्तन एवं नियत्रण 
(५४६८) परियोजनाओं के सबंध मे विश्वमनीय पारिस्थितिक प्रमाण है कि इनका 
द्वितीय प्रयोजन था । 

मौध्षम आपरिवर्तन एवं नियंत्रण को जब सामरिक महत्व का माना गया, तब 
विवाद का एक तूफान उठ खडा हुआ । इसका कारण, शुरू मे उन अनेक मौसमविदों 
तथा साहियकीविदों का सच्चा सदेह था, जिन्होंने विविध दावों के! सांख्यकीय 
ओऔचित्य के बारे में शका व्यक्त की थी, बाद मे, 'पुनरीक्षण समितियों के माध्यम से 
विहित स्वार्थों की प्रत्यक्ष युक्तिचाले थी । समस्या वास्तव में देढी थी। यदि मौसम 
आपरिवर्त न एव नियंत्रण (५४१४0) को बेकार करार दिया जाता, तब अनेक श्रेष्ठ 
कार्य कर्ता उस क्षेत्र मे काम करते रहने के लिए उत्साहित नही होते और यदि सफ- 
लता की कहानी थायी जाती, तब अनेक देश्ञ प्रतिस्पर्धी बन जाते । 

950 के धारभ में, जव परियोजना सिरस और डा लंगम्योर विवाद के 
विपय थे, एक पुनरीक्षण समिति की स्थापना की गई। यह परियोजना रक्षा विभाग 
के अधीन थी, अतएवं रक्षा विभाग के अनुसधान एवं विकास के मौसम विज्ञान संबंधी 
भाधभिका के सभापति डा. एच. ई लंड्सवर्ग को इसका अध्यक्ष बनाना उचित प्रतीत 
हुआ | जब समिति की स्थापना की गई, तब यह समक्का जाता था कि इसकी रिपोर्ट 
प्रकाशित की जायेगी, परतु जब रिपोर्ट वास्तव मे रक्षा विभाग को दी गईं, तब इसको 
वर्गीकृत करके गोपनीयता का लेबिल लगा दिया गया। इससे अनेक लोग, जिनमे 
प॒युकत राष्ट्र के मौसम ब्यूरो के अध्यक्ष भी थे, कुंढाग्रस्त हो गये और समिति के अनेक 
सदस्य तक आइचर्य चकित रह गये। रिपोर्ट प्रकाशित की जाने की इच्छा अनेक 
लोगों के मन में निजी कारणों से थी, ज॑से डा. लैगम्योर के प्रति दुर्भीति, 
पर अन्य लोगो के मन में इसके प्रति रुचि थो क्योकि वे शुरू से ही जानते थे 

कि निष्कर्ष क्या है। थोड़े ऋंगड़े के बाद रिपोर्ट वर्गीकृत करके प्रकाशित कर दी गई, 
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पर रक्षा विभाग की रिपोर्ट के रूब में नहीं, वरन अमेरिकी मौसम विज्ञान सस्या की 
बुलेटिन में । इसके विमोचन में रुचि लेन वालों का प्रयास, रिपोर्ट में दिये गए इस 
वब्तब्ध में पूरी तरह प्रतिफलित हुआ : “समित का यह सुविधारित मत ई कि यदि 
उपलब्ध प्रमाणो की व्याख्या अधिमान्य वैनानिर मानकों से की जाय तब कृत्रिम रूप 
से लाभप्रद मात्रा में यर्पा उत्सन्त करने की सनायता अब तक प्रदर्शित नहीं की जा 
सकी हूँ ।" शायद जो अलियित रहा वह था, सतोष की सास के साथ, उतका अस्पप्ट 
उच्चारण “१४३)॥0 (मौसम आपरिवर्त न एवं नियत्रण) मर गया! १४७0 अमर 
हो!!! 
कुछ लोगो ने सैंड्मवर्ग समिति के निष्कर्य के आगे घुटने नहीं टेंगे।। इनमें से 
कुछ मेपवीजन परियोजना के कार्यकर्ता थें; अन्य उन बढ़ते हुए अल्प सझयको का 
प्रतिनिधित्व करते थे जो व्यावत्रापिक मेपबीजन के काम से स्वयं धन कमाने के 
इच्छुक थे। जनमत के बढ़ते हुए दवाव की अनुक्रिया के रूप में सयुबत राष्ट्र नौसेना 
मौसम सेवा भूतपूर्व अध्यक्ष केप्टन हावर्ड टी. आविले की अध्यक्षता मे एक नवीन समित 
गठित की गई । 036 से प्रस्तुत आविल समित की रिपोर्ट में इस क्षेत्र का आशधाप्रद 
बिप्र अकित किया गया । इसमे राष्ट्रीय विज्ञान्‌ प्रतिष्ठान के समनवयन में १४७४० 
जर्वात मौसम आप रिव्तंस एवं नियत्रण को पूर्णता प्रदान करने के लिये अधिक प्रयास 
बरने की जिफारिश की गई और इस क्षेत्र में व्यावसायिक प्रयासों के योगदान का 
उल्लेष किया सया। वाद के दस वर्षो में राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिप्ठान, रक्षा विभाग, 
आतरिक मामलों के विभाग और राष्ट्रीय विशान मौसम सेवा ने मौसम आपरिवर्तन 
एवं नियत्रण में काफी सक्रियता दिखाई । समितियों तथा नामिकाओ की श्र खला, 
जो लैड्सवर्ग (950), आविले (956 ), पेट्सन (963), मेकडानल्ड (968) 
तथा एम. ए. एस.-एन. आर. सी. (4973) के मार्गदर्शन में स्थापित की गईं थी, 
६४१४८ का अधिकाधिक आशापूर्ण चित्र दीचती रही । प्रकटत: इस का कारण यह 
था कि दस शिल्पविज्ञान की जातकारी और प्रचालन के ज्ञान का व्यापक प्रसार 
आस्ट्रेलिया, कैनाडा, चीन, भारतवर्ष, इज़रायल और सोवियत रूस ज॑से देशों में हो 


गया था। 
पेंडागन की पहेली 


कुछ पारिस्थितिक प्रमाणो को तक सगत रूप से मिला कर देयने से 
इस वात “की उच्च सभाव्यता प्रतीत होती हे कि मौसम दस्त का प्रयोग एक से 
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अधिक अवसरों पर इडोचीन मे किया गया । 

97 मे प्रकाशित ऐेंटागन पत्रों से प्रकट है कि समुक्त राष्ट्र सेना ने लाओस 
में मौसम शस्त्र का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। 97] में जैक एऐंडरमन ने 
बाशिगढन पोस्ट मे एक अत्यद गोपनीय कारंवाई की सूचना प्रकाशित की । इसका 
एक मात्र खडनत रक्षा विभाग के सेक्रेटरी मेल्विन आर, लेयडं द्वारा काग्रेसी साय में 
किया गया। उन्होंने इस बात से इकार किया कि वियतनाम में मौसम झस्त्र का 
प्रयोग किया गया था, यद्यपि रिपोर्टों में इसका प्रयोग लाऔस, और लाजोस तथा 
कंवोडिया से होकर जाने वाली हो थी मिन्ह पगडडी पर किये जाने का उल्लेय था। 
अतः लेगई के साक्ष्य गे रिपोर्टों का सरकारी उत्तर नही प्रस्तुत किया । 

इस बात के स्पप्ट सकेत है कि रक्षा विभाग मौसम शस्त्र की सभावनाओं 
से पूरी तरह अवगत है। रक्षा विभाग के रक्षा विश्लेषण सस्यान के मुप्रसिद्ध 
भू-भोतिकीबिद और पर्यावरणीय गुणवत्ता की परिषद के सदस्य डा. गार्डन जै. एफ: 
मैक्डानलड ने शस्त्र सभावना का विशद चित्र खीचा है। उन्होने लिया है, “वल प्रयोग 
दाारा राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के भावी साधवों में एक सभावत्रा अपने ग्रह के 
पर्यावरण को नियश्रित और कौशलपूर्वक परिवर्तित करने की मनुष्य की क्षमता पर 
टिका है--मैं एक ऐसे ससार की कल्पना कर सकता हू, जिसकी न्यूकलीय दस्त्रों की 
बराबरी से उत्तस्न न्‍्यूबलीय स्थिरता, एक ही देश दारा किये गये प्थ्वी के पर्यावरण- 
आपरिवर्तन में सक्षम, उन्नत तकनीक के विकास से अस्थिर बन जा सकती है। 

अथवा, भूभौतिकीय शस्त्र दोनो मे से प्रत्येक के शस्त्राभार के अग बन सकते है । मेरे 
तक॑ के अनुमार, ये घस्त्र छद्य अथवा गुप्त युद्ध के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।” 
डा. मेक्डानल्ड का कथन है कि ऐसे मोसम शस्त्र, जो आकस्मिक बाढ़, पु बना देने 
वाला सूखा और क्‌त्रिम _तड़ित द्वारा दावाग्नि उत्नन्‍्त्र कर सकें, उष्णकटिबधीय 
घक्रवातों का पथ-निर्देशन और भूकप उत्पन्न कर सकें, इतने ही वास्तविक हो सकते 
हैं जितने न्यूकलीय शस्त्र । * 

इसकी एक अन्य पुष्टि राष्ट्रपति निक्‍सन के पर्यावरणीय गुणवत्ता की परिषद 
के एक भूतपूर्व सदस्य से मिली बतायी जाती है। उन्होने मार्च 8, 973 को एक 
वयकक्‍्तव्य जारी किया कि सयुक्‍्त राष्ट्र ने इडोचीन युद्ध मे सहायता के रूप मे 'कम से 
कम परीक्षण के तौर पर' मौक्षम को प्रभावित किया। खेर, इडोचीव सवधी सूचना इसी 
आरोप तक सीमित है कि रक्षा विभाग ने ऊपरी पग्रडडी को पकुल करने के लिए 
आकस्मिक वाढ़ उत्पन्न की, जिपसे राष्ट्रीय सेना के सचालन का सभरण तत्र अस्त- 


श्ट के पक 
परिपूर्ण भयादोहन हि 
व्यस्त हो जाए और दक्षिणी भागो मे उनकी प्रगति रुक जाए 3): 52% ८ 
विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की यह धारणा बतायी जाती है कि यहु-सीमिते कार्ंव 
भी भूभौतिकीय थै॑ले में हाथ डालने के समान है। 
चेंदाएन पत्रों ने स्वीकार किया है कि 966 में ज्वायंट चीफ आद स्टाफ 
(जे. सी. एस.) ने लाओस में एक सफल मौसम इस्त्र का निर्देशन किया। 967 
मे जे सी. एस. ने रास्ट्रपति लिडन बी. जानतन से अनुरोध किया कि इडोचीन 
युद्ध को तीव्रतर करने के लिए वे वड़े पैमाने पर मौसम युद्ध करने की अनुमति दें। 
पेंटागन पत्नों के ग्रेवल सस्करण की जिल्द 4, पृष्ठ 4£2 में दिये गये एक ज्ञापन द्वारा 
राष्ट्रपति से प्रार्थना की कि युद्ध को न्यूनतम घरेलू प्रतिक्रिया के साथ विस्तृत करने का 
यह भी एक मार्ग है । पत्र का सवधित अंश इस प्रकार है: 
लोजस लैनिक कार्ंवाई--आजकल की तरह जारी रखने के साथ ही घुमपेठ के मार्गों से 
होने वाले यातायात को कम करने के लिए कारंवाई पापआई की जाये । 
प्राधित4र|नीति परिवर्तन--उस क्षेत्र मे पहले सफलतापूर्वक परीक्षित तथा मूल्याकित मौसम 
आपरिवर्तन प्रक्रम के प्रचालन प्रावस्थां के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकार आवश्यक । 
जोधिमअधिप्रभाव-साधारण सैनिक कार्रवाई के जोश्विम | समझौते का जोखिम अल्पिष्ट 
जे. सी. एस. ने फरवरी 2), 967 को राष्ट्रपति से युद्ध विस्तार के प्रस्तावों 
की एक भूची की सिफारिश करके अपना आगामी कदम उठाया । कहा जाता है कि 
प्रस्तावों की यह सूची रक्षा विभाग के अतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय के जान 
मैकनाथन द्वारा लिखी गई थी । जिल्द + के पृष्ठ 46 में इस प्रकार लिखा है : 
लाभोस मेया उरके आसपास शत्रु की संभरण लाइन को काटने थाली वर्षा करो । 
विचार-विमर्श अनुभाग ने आठ विशिष्ट ऐच्छिक क्षेत्रों मे से प्रत्येक पर विचार कर हरेक की 
विचाराधीन सूविधाओं को भारी क्षति पहुचाने अथवा पूरी तरह नष्ड करने की हमारी क्षमता के 
बारे में टिप्पणी दी। 
पंटागन पत्रों के कुछ विश्लेपकों का मत बताया जाता है कि उनमें मौसम 
आपरिवर्तेन कार्यों के बारे मे कम उल्लेख मौसम आपरिवंतन की सैनिक कार्ंबाइयो 
की वास्तविक मात्रा का द्योतक नहीं है! 
बाकश्षिगटन पोस्ट के जैक ऐडरसन स्तभ के प्रति रक्षा विभाग की अनुमति के 
सदर्भ में पेदागन पहेली सचमुच गहन हो गई है । ऐडरसन ने उद्घाठित किया : 
“'इ टरपिडियर्टी कामपैट्रियाट' कोड नाम की गुप-चुप परियोजना का आरन 967 मे शत्रु 
के मभार तेत्रे मे झकाबट डालने के लिए विया गया । जो लोग वर्षा उत्पादक लक्ष्यों पर उड़ान 
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करते हैं, उनका विश्वास है कि वर्षा ऋतु में उन्होंने जगल पथ पर वर्षा बढ़ा दो है “इनसे 
पंगड़डियों पर बाढ़ की स्थिति अवश्य उत्पन्न हुई है, और वे यातायात के अयोग्य बता दो गई 
हैं। हो ची मिन्ह पगडडियों को आगामी मानसूनी घुलाई मई से सितवर तक होगी अब तक 
केवल उच्चतम सुरक्षा के विभ्वासपराव व्यक्ति ही जानते ये हि प्रकृति को सहायता सयुबत यप्डू 
को दायुसेना द्वारा को जायेगी । 


यह कौतूहूल की बात हैं कि पेंटागन ने न तो इसकी पुष्टि की और न खंडन 
किया, जिससे निष्कर्प निकलता है कि उत्तर वर्गीकृत माने जाते है। कुछ उदार 
काँग्रेस सदस्यों ने इसका मतलब लगाया कि जनरल वास्तव में यह काम कर रहे हैं। 
इसकी और भी पुष्टि हुई रक्षा अनुसंधान एवं इजीनियरी के निदेशक जान एस. फास्टर 
के निम्नाकित उत्तर से जो उन्होने सिनेटर क्लेबोर्न पेल, सिनेटर एलव भ्रस्टन और 
रिप्रजेटेटिव गिल्वर्ट ग्यूड के लिखित प्रश्तों का दिया था : 

“इस क्षेत्र में हमारेकार्य के कुछ पक्ष वर्गीकृत हैं, पर इस बात को ध्यान में रे कर कि 
फाग्रेस उत्सुक है, मैंने सेक्रेटरी लेयड के आदेश से, ऐसी व्यवस्था को है जिससे इस विभाग को 
कार्रवाइयों के लिये प्रधानतया उत्तरदायी समितियों के अध्यक्ष इस विभाग द्वारा किये गये सभी 
वर्गीकृत मौसम आपरिवर्तनो के विवरणों से पूरो तरह से अबयव कराये जाते रहे हैं। परंतु चूकि 
मैंने जिम्न सूचना का उल्लेख किया है बढ राष्ट्रीय सुरक्षा से स्पप्टतया संबंधित और फतह 
बर्गीकुत है, मैं आदर सहित तथा खेदपूर्वक इस समय इन कार्ेंबाइयो के विवरणों को सार्दजनिक 
रूप से प्रकंट करने से इ कार करता आवेश्यक समझता हू । 


और पेचीदी बातें 


जुलाई 3, 972 को सिमोर हुआ ने स्ट्रेट्स टाइम्स में लिखकर, सेद्रल इठेलि- 
जेस एजेसी के भूतपूर्व एजेंटो और इडोचीन में इस कार्य को वास्तव में करने बाले 
कुछ लोगों की तथा-कथित स्वीकारोक्तियों का पर्दाफाश किया । 

इन स्रोतो ने बताया कि एक रसायन द्वारा वादलों के उपचार की ऐसी विधि 
विकसित की गई थी, जिससे थ्त में अम्ल-वर्षा उत्पन्न होती थी । इस अम्गन्चर्पा 
मे उत्तरी वियतनाम के भू-आकाशी प्रक्षेपणास्त्रो को निर्देशित करने वाले रेडार 
उपस्कर के प्रचालन को विगाड़ देने की क्षमता थी। 

सैम (580) प्रश्नेपणास्त्रों मे रुकावट डालने तथा वियतनामी घुस-पंठ में 
देर कराने के भतिरिक्त इस कारंवाई के निम्न उद्देश्य बताये जाते है : 

--दक्षिण वियतनाम के कुमाडो तथा जासूसो के दलो के उत्तर वियतनाम में 
घुस-गैठ के लिए वर्षा तथा मेघ का आवरण प्रदान करना । 
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दक्षिण वियतनाम पर उत्तर वियतनाम के आक्रमणो ओर हमलों को 
विफल करने के साधन के रूप में कार्य करना । 
--संयुकत राप्ट्र के वमबारी करने वाले दस्तों की सहायता के लिए उत्तर 
वियतनाम और लाओस की वर्षा के पंटर्न को परिवरतित करना तथा यथोचित बनाना । 
---पकिल सड़कों और अन्य सचार साधनो को ठोक करने में उलकाकर उत्तर 
वियतनाम के मनुष्यों और साधनों को सैतिक कार्रवाइयो से दूर रखना। 
मेघ बीजन की कार्रवाई अनिवार्यततः लाओस और वियतनाम को प्रभावित 
करने वाले दो मुख्य मानसूनो से जुड़ी हुई थी । सैनिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई 
कि इसका एक प्रमुख लक्ष्य था दक्षिण-पश्चिमी मानसून की अवधि को बढ़ाना। यह 
मानसून ऊचे उठने वाले कंपाप्ती मेघों को जन्म देता है, जो मई से सितबर तक 
लाओस और उत्तर वियतनाम के सकरे लबे क्षेत्र पर मेघघीजन के लिए आदश्वत 
उपर्युक्त होते हैं। 
स्पष्टत: हथ॑ द्वारा लिए गए साक्षात्कारो से प्रकट होता है कि दक्षिण वियत- 
नाम के उत्तरी भागो पर मेघ बीजन के प्रयोग की पहल सेद्रल इटेलिजेंस एजेसी ने 
की। एक भूतपूर्व एजेट का कथन इस प्रकार बताया गया : “हमने सर्वप्रथम इसका 
प्रयोग 963 के अगस्त मे किया, जब डियेम शासन मे बुद्धमंतावलं बियों के साथ वह सब 
भगड़ा पल रहा था | प्रदर्शनो के वीच जब पुलिस उन पर आसू गैस छोडती, वे ऐसे 
ही चारों ओर खड़े रहते थे, पर हमने देखा कि जब वर्षा होती, तब वे खड़े नही रहते 
थे। एजेसी ने एयर अमेरिका का एक बीचक्रफ्ट लेकर इसमें छिपे रूप से सिल्वर 
आयोडाइड भरवा दिया । एक और प्रदर्शन हुआ, बस हमने उस क्षेत्र मे मेघ बीजन 
कर दिया और हो गई वर्षा ।” भूतपूर्व एजेंट द्वारा यह रहस्योद्धाटन किया गया भी 
बताया जाता है कि एक बार 96+ के ग्रीष्म में भी उन्होंने उसी प्रकार का बीजन 
सैगान में किया था। 
वायुसेना 967 आते-आते इसमें अंतर्भावित हो गई थी, यद्यपि बताया जाता 
है कि एक भूतपूर्व अधिकारी का कथन था कि “एजेंसी ही सभी कार्रवाइया करा 
रही थी। मैंने हमेशा यही समझा कि इसे करने का शासनादेश एजेंसी ने द्वाइट हाउस 
से प्राप्त किया था ।! 
हर्श द्वारा लिए गए अनेक सी. आई. ए. तवा जानसन प्रशासन के उच्च 
पदस्थ अधिकारियो के साक्षातकार से प्रतोत होता है कि प्रयोगात्मक रूप मे ही सही 
पर हो ची मिन्ह पगडड़ी को कई वार वाड्म सत किया गया । एक कार्यरत जादमी ने 
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प्रत्यक्षत, स्वीकार किया कि “हमने अनेक गलतिया कीं। एक वार हमने अपने ही 
विज्ञेष सैनिक शिविरो में से एक को दो घटे में सात इच वर्षा से ढक दिया ।” 

उपरोक्त पारिस्थितिक रिपोर्टों से प्रतीत होता है कि सयुकत राष्ट्र की सेना 
ने इडोचीन युद्ध मे एक से अधिक बार मौसम शस्त्र का प्रयोग किया होगा। पर 
अधिकाश युद्ध विश्लेषक इस झस्त्रायार के एक ही हथियार अर्थात मानवकृत 
आकस्मिक बाढ के बारे में पहले से ज्यस्त थे, अतएवं अनेक और मौसम भस्त्र 
अधकार मे पड़े रहे । ये शस्त्र आकस्मिक बाढ़ उत्पन्न करने से कही अधिक वीभत्स 
तथा भगोत्पादक हैं और हमारी सस्कृति के विकास के स्वत. नियुक्त सरक्षकों के 
हाथो संसार को बंधक रख सकते है। प्रमाण तो नही है, पर कठोर गोपनीयता को 
देखते हुए यह एकदम असभाव्य भी नही कि प्रायोगिक रूप से आशका रहित 
स्थानों पर सूखे उत्पन्न किये गए हो, चक्रवातों के मार्य बदले ग्रये हो। और दावाग्नि 
प्रज्वलित करन के लिये ऋत्रिम तड़ित उपयोग किये गए हो । यदि ये कही कार्यार्वित 
किये गए हो तव भी अब तक मौसम में जान-बूभकर ऊ़िय्रे गये हस्तक्षेप का समूचन 
असदिग्ध रूप से प्राप्त नही किया जा सकता हैं। अब हमारे ऊपर मनुष्य द्वारा निर्मित 
सर्वाधिक गुप्त शस्त्र की छाया पड़ने लग्री है। यह ऐसा शस्त्र हैं कि इसका प्रयोग, 
बिना लेशमात्र सुराग दिये कि इसे किसने छोडा और कहा छोडा, किया जा सकता 
है। ऐसे गुप-चुप भवादोहन शस्त्रो के समक्ष विभिन्‍न राष्ट्रों की सुमेद्यता, वैज्ञानिक 
पोज के लिये बडा रोचक विपय वन सकती है। 


राष्ट्रों की प्रभाव्यता 


किसी देश के भोगोलिक, भूभौगोलिक और मौसम वैज्ञानिक जमिलक्षणों से 
निर्णय किया जाता है कि वह किस प्रकार के मौमम शस्त्रो द्वारा सहूज-भेद्य होगा | कुछ 
शस्त्रो की, किसी देश या किसी देश्व के एक भाग के सदर्भ में, स्वानीय उपयोगिता हो 
सकती है, जब कि अन्य शस्त्रों का घातक प्रभाव समूचे महाद्वीपो पर पड सकता है। 
अतएव किसी राष्ट्र के लिए, अपने विरुद्ध प्रयोग किये जा सकने वाले मौसम शस्बो के 
सामरिक, राजनैतिक तवा आविक परिणामो का विश्लेषण करना, दूरदशिता होगी। 
स्थिति की गनीरता दियाने के शिए, यहा विनिन्‍न देशो की प्रभाष्यता के स्थूल चित्र 
की रूपरेया प्रस्तुत है । 

आकश्मिझ बाड़ शम्म के लिए इड्ोचीन जादर्स लकय साबित हुआ है। पर जो 
झुछ प्रह्यम में आया हूँ वह, उस क्षत की थवेक्षा, जो गभीर चोट करते पर कटि- 
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बद्ध हो जाने एर होती, दयापूर्ण है। सितंबर 97 में दक्षिण वियतनाम के सरकारी 
टेलिविजन ने सूचना दी कि उत्तर वियतनाम में त्तीन महीने तक बाढ़ उत्पन्न करने 
से करीब दस लाख आंदमियों का सहार हुआ, णो जनसंख्या का पांच प्रतिशत है। 
हुनाथ ने इसे इतिहास की सबसे बडी विपत्ति बताई; इसकी विकरालता 9+ के 
अकाल और बाढ़ से भी अधिक थी, जिसमें दस लाख आदमियो की जानें गई थी। उत्तर 
वियतनाम सरकार ने घोषणा की कि वाढ़ के पानी ने घी आबादी वाले 'रेडरीवर' 
डेल्टा और खाद्यान्त उपजाने वाले वेसिन के सुरक्षार्थ बने विशाल डाइक तत्र के 
कई भागों को तोड़ दिया। फलस्वरुप उत्तर वियतनाम की आर्थिक और रक्षा क्षमता 
ध्वस्त हो गई। रिपोर्टों में कहा गया था कि आकस्मिक बाढ़ो से हुई हानि, अमेरिका द्वारा 
तोन वर्षों तक लगातार चमवारी से हुई हानि से भी अधिक थी । प्रकटत: इस डर से 
कि इतमे भीषण तहस-नहूस का दोप उनके मौक्षम आपरिव्तन प्रयोगों पर मढ़ा 
जायेगा, संयुक्त राष्ट्र के रक्षा सैक्रेटरी मेल्विन लेयड्ड ने, यह प्रइव पूछे जाने पर कि 
क्या रक्षा विभाग ने लाओस और कवोडिया में मौसम शस्त्र का उपयोग किया हैं, 
इस बात से साफ इंकार कर दिया कि उत्तर वियतनाम की बाढ़ से उनका कोई 
संबंध है। साधारण रूप से समस्त उप्णकटिवंध, जी मानसूनी जलवायु के अंतर्गत 
पड़ता है, आकस्मिक बाढ़ - शस्त्र द्वारा सुभेध् है। इन दोनो में अति विश्तृत साधन 
बन्य भूमि है, अतएव कृत्रिम तड़ित द्वारा प्रेरित दावाग्नि लगने की भी इनमें संभवाना 
होती है। 
मानसून पर निर्भर देश सूखा शस्त्र के खतरे के अदर भी आते है। परियोजना 
द्वाइट्टाप से यह भली भाति प्रदर्शित किया जा जुका है कि सिल्वर आयोडाइड 
द्वारा मेधों को विशेष श्रकार से बीजित करने पर, वायु की दिल्ला में वर्षा काफी कम 
हो जाती है। उदाहरणायें, मदि [हिंद महासागर मे व्यापक रूप से बोजन किया जाय, 
तब मानसून पर निर्भर तटीय देझ्षों में सूखे की स्थिति लायी जा सकती है। इस सभावना 
में निहित आथिक तया राजन॑ तिक स्थिति को मानसून पर भारतवर्ष की निर्भरता से 
समझा जाता हैं। मानसून तथा मौसम आपरिवर्त न के प्रसिद्ध भारतीय आधिकारिक 
विद्वान, प्रोफेसर पी. आर. पिश्वरीटी ने भयावह पर प्रभावशाली वर्णन दिया है: 
“भारतवर्ष की कुत राष्ट्रीय आय (970) में 25,000 करोड़ रुपया अर्थात 32 
विलियन संयुक्त राष्ट्र डालर है, जिसमें से लयभग आधा अर्यात्‌ 96 बिलियन डालर 
कृषि का योगदान है। यह अच्छी तरह ज्ञात है कि क्षणिक मोसम और माहवार तथा 
ऋतुवार समन्वित मौसम कृषि उत्पादन को बहुत प्रभावित करते हैं, यद्यपि अभी तक 
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इनका मात्रात्मक संबंध नही स्थापित किया जा सका है। 965 और 966 में ज 
वर्षा कम हुई, याद्यानों का उत्पादन प्रतिवर्ष 2 करोड़ उन कम हो गया, जो सामाः- 
से लगभग 22 प्रतिशत नीचे था ओर परिणामस्वरूप 800 करोड़ रुपयो (2.5 विज्ि 
यन डालर ) की हानि हुई ।” एक अन्य अग्रणी मौसम वैज्ञानिक डा. पी. के. दार 
का कहना है : “भारत को अर्थव्यवस्था पर मानसून का प्रभाव सचमुच वड़ा है 
सुनिश्चित होता है। इससे प्रेरित होकर भारत सरकार के एक भूतपूर्व वित्त मत्री मै 
कहा कि मेरा बजठ बहुत कुछ वर्षा के साथ जुडा है।” 

जित देशो पर उष्णकटिवधीय चक्रवातो, प्रभेजनों और टारनेडो से प्राकृतिक 
विपली पड़ी हें, उन्हे इनकी दिलज्ञा मे जानवूक कर हेर-फेर करने पर चिशेप ध्यान 
रखना चाहिये। मयुक्‍त राष्ट्र अमेरिका, जावान, बगला देश और भारतवर्ष छुछ ऐसे 
देश है जिनमे इस खतरे का दर है। प्रभंजनों से कुछ ही दिनो में तीन अरब डालर से 
भी अधिक की हानि हो चुंकी है। 

सावधानी से आयोजित न्यूबलीय विस्फोटो से व्यापक भूकप उत्पन्न किया जा 
सकता है। भूकप कटिवध में श्थित देश इसके स्वाभाविक लक्ष्य बन जाते है। प्रमुख 
नाजुक स्थल इरान, पाकिस्तान, भारतपर्प, इटली और जापान है। समुद्द के भूकप 
कटिबंध ऐसे भूकप उत्पन्न करने के लिये सुविधाजनक स्थान है, जिनसे खतरनाक 
ज्वारीय तरग (सुनामी) तटीय देशो के विरुद्ध निर्देशित किये जा सकते है। 

यह ध्यान में रखकर कि यह अपारपरिक खतरा जो 963 से जोर पकड़ रहा 
है, एक अत्यत शक्तिशाली भयादोहन शस्त्र से उत्पन्त हुआ है, जिसे न्यूकलीय गत्या- 
बरोध में गुप्त रूप से प्रयोग किया जा सकता है, इस प्रकार के शस्त्री के वैज्ञानिक 
आधार का समीक्षात्मक सर्वेक्षण, पीछे दिये हुए शिल्प वैज्ञानिक, सभारतत्रीय और 
सामरिक विदार-विमर्श का आवश्यक उपोद्घान बन सकता है । 


अध्याय दो 


मौसम और जलवायु कैसे बनते हैं 


यदि कोई वैज्ञानिक कहे कि पृथ्वी पर मनुष्यों के जीवन एवं धन को सूर्य और 
चद्र नियत्रित करते हैं, तव उस पर मत विरोधी होने का सदेहू किया जा सकता है। 
पर मौसम आपरिवर्तेन एवं नियंत्रण के सबध में यह कथन बहुत कुछ सच है, क्योकि 
यह मुख्यतया भूमंडल के विभिन्‍त्र भागो पर और विकिरण के असमान अवशोषण 
से उत्पन्न बायुमडलीय तथा महासागरीय असतुलनो एवं अस्थिरताओं का उपयोग 
करता है। मौसम तथा जनवायु की परिघटना सूर्य के विकिरण पर इतनी निर्भर है 
कि मौसम शस्त्र के पीछे जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, उसका सर्वोत्तम मूल्याकन तभी 
किया जा सकता है, जब पृथ्वी ओर इसके वायु एवं जल प्रावार द्वारा अपरोधित 
सौर विकिरण की पारस्परिक क्रिया को समझ लिया जाय। 


विकिरण के साथ संसार का चवकर 


चाहें वायुमडल का गर्म होना हो अथवा भू-सहति या जल-सहति का हो, 
ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। वायुमडल के बाहरी छोर फे प्रति वर्ग सेंटी- 
मीटर पर जो सोर विकिरण गिरता है, उसमें से लगभग आधा ही भूतल तक पहुंचता 
है। ऊर्जा का एक अन्य स्रोत भी अवश्य है--पृथ्वी का ही तप्त अभ्यंतर--परतु यह 
इतना नमण्य है कि सूर्य का योगदान इसका 20,000 गुना है। अतएवं यह कहना 
अतिश्ययोवितपूर्ण न होगा कि पृथ्वी पर जीवधारियों की गति के लिए, मनुष्य द्वारा 
उत्पादित दाक्ति को छोड़कर, अतिम रूप में सुयय से झौ शक्ति मिलती है। इसी प्रकार 
पृथ्वी द्वारा अपरोधित सोर विकिरण की तीब्रता मे हुए परिवर्दनों से पृथ्वी पर जीवन 
अतिश्य प्रभावित होता है। मौसम और जलवायु इस गतिथीलता के पक्षमात्र है। 
अक्षाश् के साथ सूर्य के प्रकाश के वितरण से प्रमुख जलवायु जोनो--उप्णक टिबंधीय, 
शीत्ोष्ण, और भुवीय--की सीमा, बहुत हद तक निर्धारित होती है। 
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भूमंडल पर सोर ऊर्जा के पुनवितरण की सामान्य प्रवृत्ति आश्चर्यजनक रूप 
से व्यवस्थित ढंग से होती दै। इससे साधारण जलवाग्रवीय प्रवृत्तियों की स्थिरता 
और फलत पूर्वसूचनीयता का मार्ग सुगम वन जाता है। इस पुनवितरण की यात्रि- 
कता के सू३म सतुलने पर हम कितने कातिकतः निर्भर हैं, यह वडे ही विशद रूप से 
प्रकट होता है, यदि हम इस वात पर विचार करे कि किसी विशज्निष्ट स्थान पर आते 
वाले विकिरण के साथ वहा से बाहर जाने वाले भूविकिरण की पूर्णतः सतुलित होने 
पर क्या होगा ? पर्यावरण तब करीव करीब स्थिर हो जायेगा। महासागर में न 
लहरें उठेंगी, न वायु मे पवन चनेगए। एक ही स्थान अर्थात महासागर पर ही 
बादल बनेंगे और वरमेगे । भूखड एक विशाल रेगिस्तान में परिणत हो जायेगा। 
जिस सभार को हम जानते है वह अपने वर्तमान रूप में है, क्योकि लघुतरग सोर 
विकिरण का काफी वडा भाग दीर्वेतरय के रूप से पृथ्वी से बाहर चले जाने के पहले 
महासागर पर तया वायुमडल में अठखेलिया करता, चक्कर काटता रहता है। 
जब विकिरण ऊपरी प्रावरक से टकराता है, उसके तुरत बाद, इसका एक 
तिहाई भाग नष्द हो जाता हे, क्योकि यह वायुमडल के घटकों से पश्च प्रकीण हो 
जीता है अथवा मेषों एवं भूतल से परावतित हो जाता है। बाकी का लगभग एक 
तिहाई वायुमडल को गर्म बनाता है, ओर प्रारभ मे आने वाले विकिरण का केवल 
आधा भाग महासागरो तथा भूखडो को गर्म करने के लिये रह जाता है। पृथ्वी तल 
के लिल्त-भिन्‍्त्र भाग भिन्न-भिन्न अगों तक गर्म होते है। उदाहरणार्थ, महासागर 
इसका अधिक भाग ले लेता हे, क्योकि तरगों के मवन मे ऊष्मा 300 मीटर की 
गहराई तक फैल जाती है। गतिभीलता के कारण महासागर में उन विभिन्न भागों 
के तापो को वरावर करने की प्रवृत्ति होती है, जो विधाल भू-अवरोधों से अलग 
विलग न हो । भू-संहति में इस प्रचृत्ति के फलोमूत होने को उसकी जत्तिभय दृढ़ता 
ही रोकती हे । परिणामत' भूसंहति के विभिन्‍्दर भाग पृष्ठ के अभिलक्षणों के अनुसार 
विभिन्‍न अथो तक गर्स होते है। अवशोपित ऊप्मा की मात्रा, अन्य वातो के अतिरिक्त 
नमी के जश और वनस्पति-बुद्धि के विस्तार पर निर्भर होती हैं। इसके अतिरिवत्त 
पृथ्वी का जाकार नाशपाती के समान होने के कारण जब सूर्य विधुवत्‌ चूत पर होता 
है, तब बहां अधिकतम विकिरण अपरोधित होता है और भ् वो पर लगभग कुछ भी 





नही । कर 
बायुमइल द्वारा अपशोषित संपूर्ण ऊप्मा का यह अल्पाज् 20 प्रतिशत ही, 


अपने मे कही अधिक मादा में, पृस्वीवल से जुलवाप्प की युप्त ऊष्मा के रूप मे 


मौसम ओर जलवायु कैसे का जब पा प्र 
+ ६५२ ८८पअ 


उत्सजित विकिरण के साथ मिलकर वायुमंडल को (अप किन की आ 
प्रचालित करता है। के पद र्टः 
पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध ऊर्जा इसकी ओर आने वाली ओर इसके वे।हूरे 
जाने वाली विकिरण-धा यओ के अंतर पर निर्भर होती है । यदि बाहर जाने वाली धारा 
अधिक हुई तव कुछ भी ऊर्जा उपलब्ध न होगी, अन्यथा अंदर आने वाली और बाहर 
जाने वाली के अतर के वरावर उपलब्ध होगी। चित्र 2.] में विकिरणीय संतुलन को 
प्रदर्शित करने वाला व्यवस्था आरेख दिखाया गया है। बाद के अध्यायों में प्रस्तुत 
विचारों को अधिक अच्छी तरह समभने के लिये बिकिरण संतुलन में सन्निहित ऊर्जा 
बजट का मात्रात्मक बोध विकसित करना लाभकारी सिद्ध होगा। 
वायुमंडल के बाहरी उपांत द्वारा साधारणतया अंपरोधित सौर विकिरण की 
औसत दर को सौर नियतांक कहते है। इसका मान लगभग दो कंलरी प्रति वर्ग 
सेटीमीटर प्रति मिनट होता है। पृथ्वी द्वारा अपरोधित सौर ऊर्जा पूरे एक दिन में 
औसतन 3,67 9८ 07 कैलरी होती है। 
व्यवस्था आरेख लघुतरग सौर विकिरण के प्रत्येक मात्रक का औसत जीवन- 
वृत्त प्रदर्शित करता है | पृथ्वी की सतह तक पहुचने वाले 0.532 मात्रक में से 0 06] 
मात्रक लघुतरग विकिरण के रूप में परावर्तित हो जाता है और झेप महांसागर एवं 
भूसहत्ति द्वारा अवश्ोपित हो जाता है। इसी प्रकार मेघों से टकराने वाले 0.266 
मात्रक का 0.239 सात्रक जितना उच्च भाग बाह्य अंतरिक्ष मे परावर्तित हो जाता 
है.। इसके अलावा वायुमंडल को भेदन करने वाले 0.20] मात्रक में से 0.057 मात्रक 
परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार, इस विकिरण का काफी भाग पृथ्वी की सतह, 
भेधी और वायुमडल में विद्यमान वायु के अणुओ और घूल के कणो द्वारा बाह्य 
अंतरिक्ष मे परावरतित हो जाता है। ऐसे परावत्तित अंग को, जो औसतन 0.357 
मांबक होता है, पृथ्वी का (ठ054 &॥9८१०) भूमइलीय एल्विडो कहते हैं । 
सतह और वायुमडल के बीच क्रमानुमार इस ऊर्जा का अवरक्‍्त (ऊष्मा) 
तरयो के रूप ग्रे विनिमय होता है --0.905 मात्रक सतह से वायुमं इल को और 0.783 
मात्रक इसके विपरीत क्रम मे अर्थात यायुमडल से सतह को । पृष्ठ तथा वायुमडल 
अवरक्त तरगों को वाह्य अंतरिक्ष मे भी उत्सजित करते है, जिनकी मात्रा क्रमशः 
0,076 मात्रक और 0.569 मात्रक होती है । यदि इस व्यवस्था के आधार पर ऊर्जा 
शेप का वज८ बनाया जाय, तब ज्ञात होगा कि सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा और अंतरिक्ष 
में उत्सजित कुल ऊर्जा बराबर होती हे। परतु यदि इस प्रकार के ऊर्जा शेप का लेखा- 
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जोखा पृष्ठ और वायुमडल के लिए अलग-अलग तैयार किया जाय, तब पृष्ठ 0.273 
मात्रक का आधिक्य प्रदर्शित करेगा और वायुमंडल उतनी ही न्‍्यूनता। इस मात्रा 
को मौसम वैज्ञानिक पृथ्वी के पृष्ठ का विकिरण शेष कहते हैं। इससे प्रकद होता है 
कि पृष्ठ से निवल घनात्मक विकिरण निकलता हे जो वायुमंडल द्वारा उतनी ही 
मात्रा के निवल अवशोषण से संतुलित हो जाता है। दुसरे शब्दों में, सूर्य से निवल ऊर्जा 
पृथ्वी के पृष्ठ को तत्श्चात वायुमंडल को दी जाती है। परतु इस प्रकार का संतुलन 
सभी अक्षाशों पर नहीं होता है। वायुमंडल द्वारा अचश्योदण तो एक समान होता हैं, 
पर पुष्ठ से उत्तजित विकिरण उप्णकटिबंधीय प्रदेशों में महत्तम होता है और भुवों 
की ओर कम होता जाता है। इसके कारण वायु तथा महासागर की तरणगों द्वारा 
ऊर्जा का स्थानातरण देशातइतः होता है । वायु द्वारा ऊर्जा सचरण वायु-अणुओं के 
क्षोम से होता है और इसे संबंध ऊष्मा कहते हैं। स्थानांतरण की एक अन्य विधि 
भी है। जल वाप्प का वायु में वाप्यन होने पर वायु द्वारा ऊर्जा का अवशोपषण होता 
है। इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। पवन तत्री की उत्तत्ति का मूल कारण वायु के अथुन्ों 
का क्षोभ है) इन तथों में चक्रवात और प्रभंजव भरी सम्मिलित हैं जो स्वयं महासागर 
तरगो को जन्म देते है | व्यवस्था आरेख में ऊर्जा चक्र को पूरा करने के लिये हमें 
इसमे सवेध ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा के साय ही महासागर तरंगो ओर मेघ वर्षण 
की गतिज ऊर्जा को भी सम्मिलित करना चाहिए। 
भूमि तथा महासागर द्वारा ऊर्जा के सचय का समावेश करने से इस परिघ्रदना 
का वर्णन अधिक जटिल वन जाता है। प्रकद है कि सागर ऊर्जा के विशाल सचयन 
भडार के रूप में काम करता है। भदहासागर के गभे मे विकिरण-असगतिया सचित 
और ताप प्रभाव अधिरोधित इस हद तक हो सकते हैं कि वायुमडल में उनके प्रभाव 
दक्षकों तक ही नहीं वरन्‌ सदियों तक सचरित नही हो पाते। यही कारण है कि 
समष्टि रूप से पृथ्वी बाह्म अतरिक्ष के साथ विक्रिण सतुलन के परिशुद्ध पैटर्न को 
अनेक दश्षकों की अवधि में भी उलुद्धी चना पाती ॥ भाग्यवश, भूमंडलीय पिकरण संतु- 
लग की इस विलवित क्रिया के बावजूद एक साल्यिकीय नियमितता होती है। इससे 
सीमित क्षेत्रों मे समुद्र की सतह और उसके ऊपर के वायुमंडल के बीच विकिरण 
ऊष्मा के विनिमय का विश्वसनीयतापूर्द क अन्येषण करना सभव होता है । 
ऊर्जा एवं जल सदुलन द्वारा ऊपर वर्णित मौक्षम, अर्थात अल्पकालिक भौसम- 
वैज्ञानिक परिघटना और जबवायु अर्थात दीघंकालिक परिघटना, की उत्तत्ति पूर्व 
सूचनीय आचरण को समग्र अभिरचना प्रस्तुत करती है, जैसे, ऋतुचत्री, ऊष्मा एवं 
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र्पा का सास्यिकीय विवरण, चक्रवातों, प्रभंजनों और तडित भकझाओ का संभाव्य 
युनरत्याव आदि । मौसम का आचरण अत्थत भिन्‍व-भिरत परिमाण के पैमानों में 
व्यक्त किया जा सकता है । बड़े पैमाने के प्रह निकाय जिनके अंतर्गत बड़े-बड़े चक्रवात, 
)्रतिचक्रवात और दीघंतरंग परिघटनायें आती हैं जिनकी सक्रियता का सापक्रम 
0,000 से 000 कि. मी. तक होता है, बड़े पैमाने के द्वितीयिक तत्र जिनके अंतर्गत 
छोटे-छोटे चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात आते है, जिनका मापक्रम 000 से 00 कि. मी. 
दोता है, मध्यम पैमाने के तत्र जिनका मापक्रम 0 से ) कि- मी. होता है और जिनके 
अतगंत ऊर्घ्धाधर परिघटनायें, जेंसे बौछार, कपासी मेघ निर्माण और तड़ित भंफा 
भ्ादि, होती है, असातत्य तंत्र का जिनका ऊर्ध्वाधर पैमाना एक कि. मी. से कम होता 
है और जिनमें वाताग्र और ताप प्रतिलोमन होते हैं, पृष्ठ सीमांत तंत्र जैसे कुहरा, 
स्‍थानीय पवन तथा थल और समुद्र समीर, पर्वतीय तथा निम्न प्रक्षोम भैध जो उसी 
परिमाण के ऊर्ध्वाधर मापक्रम के होते हैं | 

ऊपर के वर्णन में दिये गये सक्रियता डोमेन के छह मापक्रमों के सम/|व विविध 
मौसम परिघटनाओ के लिए ऊर्जा के मापक्रम होते हैं। सारणी 2.] में उनके ऊर्जा 
तपक्रमों की तुलना संदार के ऊर्जा उपभोग के मापत्रमों से की गई है। 


सारणी 2.] 
कुछ मौसम परिघटनाओं के प्ररूपी जीवन चक्र 

प्राकृतिक परिघटना गतिज ऊर्जा परिमाण 970 में संसार 
(अं ) की सन्निकद के ऊर्जा उत्पादन 

कोटि की तुलनात्मक 

> सन्तिकट अवधि 
औसत टारनेडो ]0म 4 सेकड 
औसत तड़ित कमा 08 ] मिनट 

तीत्र तड़ित कका 07 , 3 घंटा 

तीव्र प्रभजन 075 ] दिन 
अति तीब्र चकवात १076 सप्ताह 


मोसम परिघटनाओ की पृर्वंसूचनीयता में वृद्धि के लिये जो मौसम आपरिवर्तन 
एय वियत्रण (डब्ल्यू. एम. सी.) के लिए अनिवाये कदम है, मौसम वैज्ञानिक और 
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तंत्र विश्लेपक़ों ने मौसम तंत्र के प्रतिछ्वण की तकनीक विकसित की है। इलेवट्रानिक 
अंकीय अभिकलिन्त्र के आने से प्रतिर्वण तकनीक में कातिकारी परिवतंन हो गया 





ड>पोर 59७/ (हृष्ब वरप) ििएक 
प.>+बदरकत विकिएक 


बिढ़ 2,] वायुमइलोय उष्मा इजन का व्यवस्थापक निरूपण-पृष्वी वा ऊर्जा बतढ 
है। इसने पूर्व धुचनीयता को उस्र सीमा के अदर ला दिया है जो मौसम शस्त्र के प्रभाव- 
पूछ प्रयोग के लिये जावश्यक है । 
अनवस्थित स्वभाव वाले मौसम के पोछे 


यदि पृथ्वी को सौर विकिरण बिना तीद्गता में परिवर्तन हुए मिलता, यदि 
पृष्वी तया चद्रमा अपने खगोलीय पथो को अपरिवर्तित रखते, यदि पृथ्वी के निवासी 


मौसम और जलवायु कैसे बनते हैं श़ 


अपने पर्यावरण को अधिकाधिक प्रदूषित या विरूपित न करते, तब मौसम और 
जलवायु लगभग पूर्ण चक्रिक आचरण दिखाते । दुर्भाग्य से ऐसा मालूम पड़ता है कि हम 
इस आदर्ण अवस्था से दूर हैं) सोर धब्बों और सौर प्रज्वालों के कारण सौर विकिरण 
की तीवता में कभी-कभी आवर्ती पर वहुघा अनियमित परिवर्तन होते हैं। परंतु वह 
समय अधिकदूर नही है घघर अव्यवस्थित मोसम उत्पन्‍्न करने का श्रेय मनुष्य को 
प्राप्त होगा, जो अपने पर्वावरण के परावर्तन एवं अवशोषण अभिलक्षणों को मनभाने 
ओर खतरनाक तरीके से बदल रहा है। 
पुष्ठ के अभिलक्षणों को वनोन्मूलव तया विशाल जतलाश्यों के निर्माण द्वारा 
बदल कर वायुमडल के अभिन्‍नक्षणों को वायुप्रदूषण से परिवर्तित कर और मेघ 
वितरण में वुहत पैमाते पर मोसम आपरिवततन कार्यक्रमों से परिवर्तन उत्पन्न कर, 
मनुष्य केवल भूमंडलीय और क्षेत्रीय एल्बिडो के मान को ही नही पर्रिवर्तित कर 
रहा है, वरन्‌ ऊर्जा बजठ को भी अव्यवक्त्यित कर रहा है । 
सूर्य का योगदान भी इसमें घी की आहुति का काम कर रहा है। पृथ्वी के 
मौसम तथा जलवायु को सूर्य किस प्रकार प्रभावित करता है, यह व्यापक प्रदन अनेक 
देशों में रोचक अनुसंधान का विषय बना हुआ है। सूय॑ ग्रहण से पृथ्वी के पृष्ठ पर 
ऊर्जा का संभरण अपेक्षाकृत शीघ्रता से बद हो जाता है भौर पुनः प्राप्त होने लगता 
है। इससे ताप में कमी ओर आद्रंता में वृद्धि होती है तथा मेघ एवं पवन के पैटन में 
परिवर्तन होता है। ग्रहण की अवधि में पवन के वेग तथा क्रोकीलेपन के साथ ही मेघ 
निर्माण में भी साधारणतया कमी होती है। कुछ निरीक्षणों से प्रकट होता है कि 
सौर विकिरण की प्राप्त होने वाली मात्रा घटती-बढ़ती रहती है। वहुत संभव है कि 
परी वायुमंडल की ओजोन की पते सूर्य के उच्चावचन और पृष्ठ के मौसम तथा 
जलवायु के परिवर्त नों के बीच कड़ी का काम करती हो । स्पेक्ट्रम पराबेगवी क्षेत्र में 
और सक्रियता की वृद्धि के मध्य ओज़ोन द्वारा विकिरण अवशोपण में सबसे अधिक 
बृद्धि विपुवत रेखा के समीप शीत गोला में होती है! इससे क्रमशः समतापमंडल 
पश्चिमी हवायें जोर पकड़ती हैं और उतके कारण जल वाप्प का प्रवाह पझ्बों की 
ओर होता है। 
सूर्य कक चक्र के आते पर, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में क्रमबद्ध रूप से अन- 
किया होती है। इस अनुक्रिया के अनुरूप ही ऊपरी वायुमंडल का आयनीकरण होता 
रहता है। उच्च कक्षाद्ों मे वायुमडलीय दाब में सुप्रेक्य वृद्धि के साथ निम्न और 
मध्य वक्षादों में थोड़ी कमी होती है और इस प्रकार मौसम पर परोक्ष प्रभाव पड़ता 
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है। प्रतिचक्रवाती और तूफानी मौसम सोर विक्षोभ के कुछ दिनों बाद तक विधमान 
रह सकता है। 
सूर्य कलक के घक्रों के कारण सोर सक्रियता में उच्चावचन सन्निकट आवर्धिता 
में होती है। किसी का आवर्तेकाल ] वर्ष होता है, किप्ती का 20 पे 24 वर्ष और 
अन्य का 80 से 90 वे । सूर्य कलक के घक्रों ओर मोसम के परिवर्तनों में कुछ सहसंबध 
देखा गया है। सहसंबंध कारकों के संबंध की अनेक विशिष्ट घटनाओं के निरीक्षण से 
सहसबधी कारकों के सबंध मे कुछ अस्पष्ट व्यापकीकरणो का सकेत मिलता है । बंगाल 
की खाड़ी पर सूर्य कक चक्र में कमी के साथ वायुमंडलीय परिसंचरण का उत्तर की 
ओर विस्थापन होता है। दूसरी मोर वृद्धि के फलस्वरूप विस्पापन दक्षिण की ओर पाया 
भगया। प्रथम अवस्था के साथ ऋतुनिष्ट प्रगति मद्रास के ऊपर समय से पहले होती है 
और दूसरी अवस्था के साथ विलंब से । उत्तर पुर्वं मानसून में, सूर्य कलंक निम्निष्ठ के 
साथ दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु में बड़ी भारी वर्षा होती है। दूसरी ओर उन्दिप्ठ के 
साथ सूदे की स्थिति होती है। दक्षिण अमेरिका के समीप्र निम्निष्ठ के साथ सर्क्रिय 
व्यापक वायुमडलीय परिसचरण होता है ओर उन्दिप्ठ के साथ निम्नगीयर में बक्र- 
बातों के प्रकट होने और अग्नमंडलीम ऋफाओं और सौर प्रज्वालों में सहसबंध 
दिखाये गये है । 
साधारणतया, निरीक्षण मूलक अध्ययनों से स्पष्ठ पता चलता है कि सोर 
सक्रियता और पृथ्वी के मौसम मे सबंध है। वायुमंडल की पारदर्शिता में परिवर्तन 
से भी मौसम के साधारण पंटन॑ में सुनिश्चित अव्यवस्था उत्पन्त हो सकदी है | शक्ति- 
शाली ज्वालामुखी उद्गार के बाद बाहर निकली कुछेक घन मील आयतत की भांवा- 
भासी धूल को वामुमंडल के बाहर बैठने में वर्षों लग जाते हैं। इससे आने वाली 
विकिरण मे काफी दिनों तके 0 प्रतिशत तक की कमी हो जाती है। 
ऊपर के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य और प्रकृति विकिरण संतु- 
लन को बिगाड़ने की अधिकाधिक साजिश कर रहे हैं, जिसके कारण अव्यवस्थित 
मौसम उत्पन्न होता है और उसकी पूर्वसूचनीयता उत्तरोत्तर कठिन होती जाती है । 


आधघातवर्धनी जलवायु 


ऊर्जा तथा द्रच्यमान के सतुलन॒ पर आधारित पृथ्वी का मोसम और जलवायु 
है कह से, विशेषकर उन स्थानों 
«है ५-० - -: आदचर्येजनक अल्पनिवेश 


मौसम और जलवायु कैसे बनुवे हैं। कह 
४ कप 


लय रे 
द्वारा किया जा सकता है। यदि संतुलन को उसकी प्रत्यास्थेता-सीसा के अंदर अस्थायी 
कप से बिगाड़ा जाए, जैसे चक्रवात वीजन से, तब मौसम में परिवर्तत लाया जा 
प्रकता है। यदि हस्तक्षेप प्रत्यास्थता सीमा के बाहर तक किया जाए, जैसे वेरिंग जल 
डमझूमघ्य का अवरोध या वायुमडल का थारी प्रदूषण, तव जलवायु को ही परि- 
वर्तित किया जा सकता है। 
हमने देखा है कि किस प्रकार प्रकूतिया मनुष्य द्वारा एल्बिडो परिवर्तित 
किया जा सकता है। चाहे थो भी कारण हो, भूमंडलीव एल्बिडो में वृद्धि से आने 
वाले विकिरण में फमी होगी जिससे हमारा ग्रह अधिक ठडा हो जायेगा। समस्त भू- 
मंडल के ताप प्रोफ़ाइल में जैसे-जैसे परिवर्तन होगा, उसी के आनुपातिक परिवर्तन 
जलवायु मे होगा, परंतु यह परिवतंन समान रूप से नही होगा वरन स्थानीय एल्बिडो 
में जिस अनियमितता से रूपांतर होगा उसी के साथ कदम मिलाकर होगा। भूम॑ड- 
लीग एल्बिडो में अपेक्षाकृत सरलता से परिवर्तन किया जा सकता है, यदि उच्च परा- 
व्तेकता के क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जाएं जैसे हिम, बर्फ और मेघावरण के वितरण में 
पर्रिव्तन । 
बफं, वास्तव में, सबसे आसान शिकार द्वोता है। विशेषकर, प्रूवीय बर्फ और 
स्लेशियरों को अपेक्षाकृत कम प्रयास से पिघलाया जा सकता है। पर वास्तविक 
खतरा इस बात में है कि यदि एक बार यह परिवर्तन लाया जाए तो इससे पीछे हटने 
का कोई सरल भार्ग नही रह जाता। उत्तरी गोलाद के ताप में कुछ ही अंशो की 
वृद्धि होने पर यह आज्ञा की जा सकती है कि उत्तर प्‌ वीय बर्फ पिघल जायेगी । 
इस ताप बृद्धि कै लिए, भूमंडलीय औसत ऊप्मा बजद में विना परिवतंन किये, उष्ण- 
कटिबंध से ऊपष्मा ली जा सकती है या महासागरीय घाराओं के पैटर्न मे परिवर्तन 
किया जा सकता है, अथवा अलास्का और साइवेरिया के बीच वेरिंग जलडमरूमध्य 
को बद करके उत्तर ध्रूवीय बर्फ को उत्तर पैसिफ़िक में लाया जा सकता है । प्रवीय 
टोपी के पिघलने का क्या फल होगा इसके संबंध में वैज्ञानिकों में मर्तक्य नहीं है। 
इसे किस प्रकार किया जा सकता है इसका तो उन्हें कुछ भरोसा है पर इसका फन्त 
क्या होगा इसका नहीं । 
यद्यपि बर्फ आवरण में परिवर्तन लाने से यह अपेक्षाकृत अधिक कठिन है, पर 
भेघावरण के आपरिवर्तन का भूमड्तीय दुष्प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मेघ 
सव्वंत्र विद्यमान होते है। यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि थोड़ी सख््या में भारी 
बिंदुओं वाले मेघ के वरसने की सभावना अधिक सख्या में हल्के बिंदुओं वाले मेघ से 
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अधिक होती है। वायुमंडल के जल बजट में किसी प्रकार का परिवर्तन किये बिना 
भेघावरण के क्षेत्रफल तथा गहराई दोनों में वृद्धि की जा सकती है। विल्ोमत:, बर्फ 
के न्यूविलयसो के समान भारी कणों को मेघ में डालकर वर्या कराने से मेघावरण 
कम किया जा सकता है। 
मेसाचुसेट्स इस्टिट्यूट आव टेक्नालोजी द्वारा प्रयोजित प्रसिद्ध विश्येपज्ञों के 
एक भतर्राप्ट्रीय दल ने अपने “जलवायु पर मनुष्य के श्रभाव का अध्ययन 
(एस. एम. आइ. सी ) की रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए अन्योन्य 
क्रिया माडल का सुझाव दिया है । लेखक ते इसके गणितीय व्यापकीकरण का विकास 
किया है। चूकि, आधारभूत एस. एम. आइ. सी. माडल की धारणा बहुत सोच-विचार 
कर की गई है, यह मौसम तथा जलवायु के आपरिवर्तन माडलों का आधार सिद्ध हो 
सकता है । इस माडल का सक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रह है । 
महासागर-बायुमंडल युग्मन : जैसा कि पहले बताया जा चुका है, महासागर 
ऊष्मा की विपुल मात्रा को वहन और संचय करता है और इस प्रकार ताप के भक्षा- 
शीय परिवर्तन को कम करता है । इसके अतिरिक्त महासागर वायुमंडल को जलवाष्प 
देता है और जल वैज्ञानिक चक्र को नियत्रित करता है महासागर वायुमडल से इस 
प्रकार युग्मित है कि जलवायु मे परिवर्तन के साथ साधारणतया समुद्र पृष्ठ के ताप में 
भी परिवतन होता है और समुद्र पृष्ठ के ताप के परिवर्तत के साथ जलवायु में परि- 
बतेन होता है । 
जलवाष्प -“प्रीन हाउस (पौधाघर ) युग्मनः यह ज्ञात है कि जब वायुमंडल के माप 
में परित्र्तत किया जाता है तब आपेक्षित आद्रंता का जलवायु वैज्ञानिक पुनवितरण 
होता है और यह मथेष्ट समय बाद स्थाई बन जाता है। इसको जलवाष्प पौधाघर 
मुंग्मन! कहते हैं और इसका अनुक्रम इस प्रकार होता है : कोप्णतर ताप-वायुमंडल 
में अधिक जलवाष्प--अधिक पौधाघर प्रभाव--कोष्णतर ताप। 
हिमाच्छाद-ऐल्बिडो-ताप-पुग्मन : हिंम या बर्फ खंड का ऐल्बिडो नग्न भूमि या 
महासागर के ऐल्बिडो से बहुत अधिक होता है, अतएव उच्च अक्षांशों का ताप हिम 
या बर्फ आच्छादान के वितरण से कठोरतापूर्वक नियत्रित होता है। एक संभावित 
श्ष्‌ खला क्रिया इस प्रकार हो सकेती है। अधिक विस्तृत हिमाच्छादन--सूर्याताप का 
अधिक परावतं व--अधिक ठंडा पृष्ठ ताप, अधिक विस्तृत हिमाच्छादत । इस क्रिया- 
विधि का जलवायु की सवियता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर उच्च 


अक्षाझों मे । 
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सूर्यताप तथा हिसाच्छादन का ऋतुनिष्ट परिवर्तन : हिमाच्छादन की गहराई 
णाड़ों में बढ़ जाती है और गर्मी में घट जाती है, अतएवं सौर विकिरण के ऋतुनिष्द 
परिवर्तन का हिम की गहराई के एक वर्ष से आगामी वर्ष तक के निवल परिवतंन 
पर कछोर नियंत्रक प्रभाव पड़ता हैं । इसका जलवायु पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । 

मेघाच्छादन--विक्विरण संतुलन युग्मन : इसका वर्ण न पृथ्वी के ऊर्जा के बजट 
के विवेचन के साथ इस उपपरिच्छेद के पूर्व भाग में पहले ही किया जा चुका है। इस 
युग्मन को यर्थ।चित रीति से समभने के लिए आपेक्षिक आार्द्ता, ताप और ऊर्ध्वाधर 
वेग जैसी राशियों के बड़े पैमाने पर वितरण के फलन के रूप में मेघ वितरण को 
निर्धारित करना अनिवार्य है। 

मौसम तथा जलवायु की क्रिया विधि के ऊपर के विवेचन के परिप्रेक्षय में प्रत्येक 
मोसम शस्त्र के सिद्धात और सैनिक महत्व को समझना संभव है। पहले कदम के 
रूप मे, हम इस पर विचार करें कि प्रकृति की प्रत्येक कमजोरी के समुपयोजन से 
किस प्रकार एक भयंकर शस्त्र का निर्माण किया जा सकता है। 


अध्याय तीन 


कोमल स्थल और अस्थिर केंद्र 


युद्ध की कला के कम से क़म एक मौलिक सिद्धांत में अर्यात सबसे कमजो र स्थल पर 
प्रह्मर करने: में कोई परिवर्तन नही हुआ । मौसम युद्ध मे, झत्रु देश के चतुदिक, 
पर्यावरण के कोमल स्यल लक्ष्य होते हैं। हमने अध्याय एक मे देखा है कि प्रत्येक देश 
के भपने कोमल स्यल होते हैं जिसके कारण वह कुछ प्रकार के मोसम तथा जलवायु 
शस्त्रों से सुमेद्य होता है । इस प्रकार के और कमजोर स्थल हो सकते है, जिससे देशो 
के समूह ही नही बल्कि समस्त महादुवीप प्रभावित हो सकते हों। यह मालूम करना 
शिक्षाप्रद होगा कि पशुवल द्वारा मौसम में हेरफेर करने में क्या गलती है ओर यह्‌ 
कला विज्ञान के उपयोग में क्‍यों इतनो वर्गात्मक है । 


पशुम्रत् ओर निरर्थ कता 


जब मौसम-युद्ध, विज्ञान के गल्प लेखको की उबर कल्पना तक सीमित था, 
तब उन्होंने भूल से ऐसी तकनीकों का वर्णव किया जिन्हे अब सभारतंत्रीय दृष्टि से 
असाध्य पशुवल-उपागम माना जाता है। 
जूलबन ने, जिसने चंद्रमा पर बारूद से फरेके गये राकेट को भेजने की सलाह 
दी, अपनी पुस्तक 'लेस घायेजेज एक्स्ट्राआ्डिनेय्स--सेस डेसस डेसुस' में पृथ्वी की 
प्रूबीय टोपी को विस्थापित करने का भी वर्णन किया । उसने पृथ्वी के अक्ष 
के 23? भुकाव को दूर क रने और इसे सूर्य-पृथ्वी समतल की समकोणिक स्थिति में 
अनुयोजित करने की सिफारिश को, ताकि पृथ्वी की जलवायु अधिक सुखदायी और 
ययोचित हो जाय। बन ने ठीक ही बताया कि पृथ्वी के विपुवत्त्‌ रेखीय ऊभार के 
स्थिरकारी प्रभाव के कारण 80 किलो टन भारी प्रक्षेप्य के भी प्रसोचन से एक 
माइक्रान (0-6 सेमी) का अंश मात्र विस्यापन उत्पन्न होगा। इसके पश्चात वाल्टर 
मक तथा जी. ए. एफ. मैकडोनालड ने पाया कि पृथ्वी का जड़त्व इतना अधिक 
है कि अक्ष को एक माइकान भी विस्यापित करने के लिए 00 भेगादन के बराबर 
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भारी हाइड्रोजन बम का विस्फोट करना पड़ेगा । पृथ्वी की जलवायु के परिवर्तन 
योग्य अक्ष में ययेष्ट भुकाव उत्पल्त करने के लिए अधिशक्तियों के समस्त न्यूक्लौय 
शस्त्रभंडार को पृथ्वी के एक स्थल पर विस्फोटित करना पड़ेगा। प्रस्ताव के हास्या- 
पद होने के अतिरिवत, प्रयोग के बाद बहुत शीघ्र वास्तव में जलवायु बदल जायेगा--- 
भुकाव से नही वरन्‌ रेडियो ऐक्टिट पात से या विस्फोट से उत्पन्न ऊष्मा से, और 
तब जीवित लोगो के लिए जलवायु को सुखमय बनाने के पूर्व पृथ्वी पर जीवन ही 
नहीं रहेगा । 
प्राकृतिक परिघटना को पशुवल की युक्षित से बदलने के लिए परिघटना के 
परिमाण की कोटि की ही ऊर्जा की आवश्यकता पड़ सकती है । अंतर्भावित ऊर्जा के 
परिमाण का अनुमान देने के लिए सारणी 3.। में प्राकृतिक और मानवक्कत क्रियाओं 
की तुलना दी गई है। 
परिघटना के जीवन-चक्र के सबंध मे एक अधिक चित्रात्मकु तुलना सारणी 
2.] में दी गई है। एक कमजोर चक्रवात की भी प्रारूपिक ऊर्जा एक भेगाटन ह।इड्रो- 
जन के विस्फोटक के तुलनीय होती है, जबकि कुछ कुख्यात एडलाटिक के प्रभजन एक 
हजार मेगाटन दी. एन. टी. के समतुल्य ऊर्जा समुद्र से खीच लेते है। 
प्राकृतिक परिघटनाओं में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप पर आधारित विधियों की निरयकता 
और प्रतिकूल लाभ-लागत अनुपात इन दोनों, सारणियों से प्रकट है। यहे स्वीकार 
करना ही होगा कि मौसम तत्रों मे अंतर्भावित ऊर्जा की भावाये मनुष्य के प्रत्यक्ष 
नियत्रण में विद्यमान ऊर्जा से कही अधिक होती है। 
जलवायु के आपरिवर्तन के लिए साधारणतथा सुझाव दिया जाता है कि 
ध्रवाय टीपियों ज॑से बर्फीलि पृष्ठो के विस्तृत क्षेत्रों पर रंगीन पदार्थों की पतली पर्ते 
फैला दी जाएं । प्रकट है कि इसका लक्ष्य बर्फ पिघलाने में सहायक परावर्तत और 
विकिरण प्रक्रमों का प्रावरोध करके जलवायु को बदलना है। विशेषकर, यह बताया 
जाता है कि निराविषी रसायनों की अत्यत पतली पतों का प्रभावशाली उपयोग 
किया जा सकता है। परतु कहने से करना कृठिन है। इन सक्रियाओं की निषेधी 
लागत को बेक्सल र द्वारा दिखाया जा चुका है। यदि कीई 000 किलोमीटर भुजा 
के वर्ग जितने ब्फ़े के विस्तार की सतह पर एक माइऋरान लेप लगाना चाहे, तथ॑ 
उसे दस लाख ठन भार के पदार्थ या लेपन की मोटाई के अनुसार उससे भी अधिक 
की आवश्यकता होगी । प्रकटतः यह पशुवल की विधि है और अधिक दिनों तक व्याव- 
दहारिक सिद्ध नही हो सकती । 
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सारिणों 3.] 
प्राकृतिक परिषदनाओं और मानवकृत-कार्यों को सन्निकट कुछ ऊर्जा को तुलना 
प्रतिदिन पृण्वी द्वारा अपरोधित कुत औसत सतोर ऊर्जा 
3 67 ८ 0! कैली (+-] मायक) 


प्राकृतिक परिघटना तुछनोय मानवह्धत कार्य उर्जा के परिमाण की 
झोटि (मात्रझों में) 





पृथ्वी द्वारा भतिदिग_ 2000 ई में प्रत्याश्चित सत्तार 


अपयेधित सौर ऊर्जा. में ऊजो का उपभोग 
अ्बल भूकंप 4950 ई. में ससार में ऊर्जा 
का उपभोग 0-3 
औसत चकवात/प्रवल 975 ई० भे भारतवर्ष मे 
प्रभंजन ऊर्जा का उपभोग 30-58 
बायुमडल में साधारण सशवत हाइड्रोजन दम 
सचरण की गतिज ऊर्जा का अविस्फोटन 0- 
औसत ऊप्ण कठिवधीय._ 20 कि. परमाणु वम 
तड़ित भक्ा का अविस्फोटन 40-8 
भौसत टारनेडों दिल्‍ली, कलकत्ता और 
बम्बई की सडकों का 
सम्मिलित देनिक विद्युत 
प्रकाश 30-77 
औसत तशडित पात एक बड़े इस्पात के कारयाने ; 
का दैनिक-छपभोग व0-8 


ससार के सभी शुष्क्र प्रदेशों में शुष्कता कम करने के लिये एक या आधक 
जलाशयों के बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे जल का वाष्प बनकर बायु- 
मडलीय वाप्प के स्वाभाविक भडार में बू द्धि करेगा और आशा की जाती है कि उससे 
वर्षा बढ जायेगी। यह भी पशु-वल विधि है। मैकडोनाल्‍ड ने अनुमान किया है कि 
अरिज़ोना की ग्रीप्म ऋतु की वर्षा में 0 प्रतिशत जितनी न्यून वृद्धि के लिये भी 
अरिजोसा की उध्वंगामी पवन-सीमा के पार 20,000 वर्ग मील ढकने वाले जल सकुल 
का वाप्पव आवश्यक है। प्रकट है कि इस प्रकार का प्रस्ताव सुगम नही होगा । 
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इन उदाहरणों से सुस्पष्ट है कि प्रकृति को अनुगत करने या उसके कोप को 
गढ़कर शस्त्र बनाने के लिये पशु-वल की अपेक्षा कोशल का प्रयोग करना होगा । 
इस प्रकार के कौशल की आवश्यकता केवल मौसम एवं जलवायु तंत्र मे होने वाली 
प्राकृतिक अस्थविस्ताओं की जानकारी के लिये ही नही वरन्‌ इस अस्थिरताओं में 
हेरफेर करने की युक्ति निकालने के लिये भी है ताकि तंत्र अपनी ही ऊर्जा से अपने 
को विफल करने के लिये वाघ्य किया जा सके । ऐसे गतिशील अस्थिर स्थितियों का 
स्पष्ट ज्ञान, बाद के अधिकाश्य वर्णनों के लिये आवश्यक पुवरपिक्षा हे, क्योकि दो 
प्राकृतिक परिषटनाओं के बीच ऊर्जा विनिमय के पीछे ये ही होते है। 


पंचमुखी विधि 


यदपि एस प्रकार की अस्थिरताओं के वर्गोकरण के लिये एक दूसरे से बहुत 
भिन्न कप्ौटियां अपनायी जा सकती है, तयापि मौसम आपरिवतेन तथा नियंत्रण के 
दृष्टिकोण से जो स्वाभाविक प्रतीत होती है, वह्‌ पचमुखी विधि है। मोसम तत्र जिस 
वस्तु से बना है जैसे, वायुमंडल का जल-वाष्प, बादलों में जल तथा वर्फ के कण, 
तड़ित-मंके और चरक्रवात, उसके भौतिक गुणों में प्रकृतिक रूप से होने वाली 
अस्थिरताओं ओर वायुमडल के प्रदूषकों का आसानी से समुपयोजन किया जा सकता 
है। उदाहरणार्थ, भेघ के कणो में एक कोलाइडी अस्थिरता विद्यमान होती है जिसको 
निर्मुकत करना वर्षण के लिये आवश्यक है । मोचन के दरम्याव जल-बाष्प की भरुप्त 
ऊप्मा ऊर्जा जिस पृष्ठ से उद्भव हुई थी, वहां से वायुमडल मे अभिगमित हो जाती है। 
इस प्रकार की अस्थिरताओ को सामू हिक रूप से 'सूक्ष्म अस्थिरता' कहते हैं। 

प्थ्वी के पृष्ठ पर सचित उप्मा को उच्च वायुमंडल में अर्तक्षेपित करके इसे 
निर्मोचित करने से प्रचंड गतिज और वैुत प्रभोव उत्पन्त होते हैं। इसे स्थानीय 
वायुमंडल के ऊर्घ्वाधर स्तभ में कुछ अस्थिर्ताओं के निर्मोचन से सपन्‍न किया जाता 
है । वायुमंडल में ऐसी अस्थिरतायें जो गुरुत्वाकर्पण की रेखा के साथ-साथ दिखाई 
पड़ती हैं, सामूहिक रूप से 'ऊर्ध्वाघर अस्पिरता' कहलाती हैं । 

ऐी अस्थिरताओं के मोचन से मुल्यतया मोसम परिवतं न के स्थानीय प्रभाव 
उत्पन्न होते हैं। पर ऐसी अस्थिरतायें भी विद्यमान हैं जो वायुमडल और महासागर 
के बडे पैमाने पर होने वाले परिसंचरणः को प्रभावित करती हैं। ये वायुमंडलीय और 
महासागरीय धाराओं तथा उप्णकटिबंध इतर चक्रवातो के उत्पन्न होने के दरम्यान 
विषुवत्‌ रेखा ओर भवो के बीच में ऊष्मा-असतुलन को दूर करती हैं। अस्यिरता 
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की ऊर्जा, विषुवत्‌ रेघा और भूयो के बीच, ऊप्मा ऊर्जा के अमंतुलन के रूप मे 
सचित रहतो है। पृथ्वी की मतह के क्षतिज होने वाली इस प्रकार की सभी अध्थिरः 
ताओं को 'क्षेत्रिन अध्यिरता! के लेबल के अतगंत एक ही वर्ग में सम्मिलित किया 
भया है। 
कुछ ऐसी अस्थिरतायें भी होती दें जिनके उन्‍्मीचन से ऊर्जा का स्थानातरण 
कुछ अनुत्कमणीय चैनलों ओर प्रक्रमों में हो जाता है और इंससे वायुमंडल तया 
महासागर के साधारण परिसचरण में प्रतवात्मक परिवर्तन उत्पन्त होता है। इस 
प्रकार के परिवर्तनों से जलवायु के शामन में एडाएक भूम डलीय परिवतंन उतन्‍न हो 
जाते हैँ। अनुकपणीय परिवतंनों को उत्पन्न करने में सक्षम ऐसी अस्थिरताओं को 
'प्रलपात्मक अस्थिरता/ नाम के समूह में रखा गया है। 
क्षोभमंडल ( 5 किलोमीटर के नीचे का वायुमडल) समताप मडल (5 
किलोमीटर और 50 किलोमीटर के नीचे का वायुमडल) भौर महांसायरी में कुछ 
“रासायनिक अस्थिरतायें' होती हैं जो मौसम एवं जलवायु शासन को सार्थक रूप से 
प्रभावित करती है। 
भेध में प्रथम दो प्रकार की अस्थिरतायें दिखाई पड़ती हैं--भतिशीतित जल- 
बिदुओं की प्रावस्था अस्थिस्ता और मेथकणों के पुंज की कीलाइडी अस्थिरता। 
इसके अतिरिवत मेधतंत्रों का महत्वपूर्ण प्रभाव बड़े पैमाने की क्षैविज अस्थिरता पर 
भी पड़ता है, क्योकि उनमें वायुमंडल की ऊर्जा का विनिमय केबल भरुप्त ऊप्मा के 
मोचन से ही नही वरन्‌ विकीर्ण ऊर्जा के अवशोषण और रूपातरण से भी होता है। 
यदि ओला और वर्षापात समेत वर्षय की क्रियाविधि की जांच की जाय, तब पाया 
जायेगा कि इसके साथ ऊर्घ्वाधर उठती हुई वायु सहृति के रुद्धोप्प शीतलन और 
द्रवण की महत्वपूर्ण परिघठना होती है। यदि जायु की सहृति अपने परिवर्ती ऊर्जा- 
विक्षोभ से अपनी स्थिति नहीं बदलती है या विस्थापन के बाद अपनी मौलिक 
अवस्था में भा जाती है तव वायुसंहति अस्यिर होती है। यदि यह ऊध्वाधिर गति को 
न रोकती है न उसकी सहायता करती हैं, तब इसे उदासीन सतुलन समझा जायेगा। 
स्थिर वायुसहति का एक उदाहरण वह सहति है जिसमें शीतल, शुष्क वायु, ऊपर की 
बजाय, सतह को पर्तों में होती है। साधारणतया, वायुसहति के निम्न भागों को 
शीतलित करने वाले प्रभाव की प्रवृत्ति इसे अधिक स्थिर बनाने की होती है। उल्टी 
स्थिति की, जिसमें कोष्ण आद् वायु निम्त स्तरों में फैत्री होती है, प्रवृत्ति अस्यिरता 
उत्पन्न करने की होती है। बहुधा यह भी देखा गया है कि वायु जब ऊपर उठती है 
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और द्रवित हुए बिना ठंडी होती है, तब यह स्थिर होती है, परंतु ज॑से ही द्रवण 
आरभ होता है, अस्थिरता धीरे-धीरे आने लगती है | चूंकि अस्थिरता के लिये द्रवण 
के विस्तार या वायु में जल-वाष्प की उपस्थिति का प्रतिबध होता है, अतएवं इसे 
“सप्रतिबंध अस्थिरता/ कहते है। जब वायु के ऊपर उठने और शीतलन के साथ द्ववण 
नहीं होता है, तव उदासीन संतुलन रहता है जिससे ताप का स्तर परिवर्ती वायु के 
ताप स्थर के बराबर ही रहता है। अत में, यह न नीचे की न ऊपर उठने की प्रवृत्ति 
को जन्म देता है। 
ऊपर जिन अस्पिरताओ की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, उनमे से प्रत्येक का 
उदाहरण और उनके सम्‌पयोजन से किस प्रकार एक या अधिक मौसम इस्त्रो का 
निर्माण किया जा सकता है, अब यह दिखाने के लिए दिया जायेगा कि किसी प्रकार 
प्रकृति की कमजोरियों से शस्त्र बनाये जा रहे है। 
कमजोरियों से निर्मित शस्त्र : प्रकृति की नैज कमजोरी से निर्मित विभिन्‍न 
प्रकार के मौसम एवं जलवायु शस्त्रों की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें इस पुस्तक 
की परिधि के अदर नही लाया जा सकता। इनमे से आग।मी कुछ दशकों में पृथ्वी 
की सस्कूति के लिए सकट उत्पन्न करने वाले केवल एक कौड़ी की ही रूपरेखा यहां 
दी जायेगी। 
इनमें से पाच--आकस्मिक वाढ़ शस्प्र, अनावृष्टि शस्त्र, उद्दीपित तड़ित, 
ओलावर्पषक और कोहरा उत्पादक--मेघों और वायुमडल के कणों की सूक्ष्म अस्थि- 
रता का समुपयोजन करते हैं। ये पाच समसामयिक आयुध प्रौद्योगिकी की क्षमता के 
अदर आते है। यह बहुत पहले स्थापित किया जा चुका है कि अतिशीततिलित जल- 
बिंदुकों से बने मेघ सिल्वर आयोडाइड, शुष्क वर्फ या अन्य उपयुक्त रासायनिक 
अभिकरणों से बीजित करके हिम क्रिस्टल मेघों में रूपांतरित किये जा सकते है। 
बीजन ओद्योगिकी अब इतनी परिष्कृत हो चुकी है कि मेघो और कुहरों का बीजन 
यथेप्ट विश्वासपूर्वक किया जा सकता है कि इससे लक्ष्य स्थान पर भारी वर्षा होगी 
या दूर के किसी क्षेत्र पर अतावृष्दि होगी, कृत्रिम रूप से कुहरा उत्पन्त किया जा 
सकेगा या प्राकृतिक कुहरे को नष्ट किया जा सकेगा, हालाकि इसे कभी-कभी गृप्त रखा 
जाता है। 
मैघों के वैद्युत अभिलक्षणों में अनेक सूक्ष्म अस्थिरताओं का पता लगाया जा 
चुका है। इनको प्रवर्तित करके ' तड़ित्‌ के भूपतन को भआ्रामिका बीजन से या मेघों मे 
विशिष्ट लघु राकेट छोड़कर निरुद्ध किया जा सकता है। अथवा, विकल्‍्पतः उन्हीं 
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विधियों के प्रयोग से मेध से मेघ में होने वाले विसर्जनों को निरोधित कर भेघ से भूमि 
पर तड़ित के विसर्जन को बढ़ाया जा सकता है। 
सोवियत छस में करकापात के निरोध में काफी प्रगति हुई है। उल्टी प्रक्रिया 
के उपयोग से करकापात बढ़ाया जा सकता है। सेना द्वारा इसका सर्वाधिक प्रयोग 
आक्रामक सैन्य व्यूहुन के अन्य साधनों की सहायता या आड के लिए किया जा सकता 
है। कुहरा या मेध का आवरण उत्पन्न करके सैनिकों के गमनागमन को प्रभावशाली 
ढंग से छियराया जा सकता है. क्योकि उसके दुष्टिगत या हवाई ससूचन में रुकावट पड 
जाती है प्राकृतिक आवरण रहित स्थानों में सामरिक दृष्टि से स्थित सैनिक दुक- 
ड्ियो के लिए कुहरे के घू म्रपट का निर्माण सभव है। मेघ या कुहरे का आवरण सहसा 
बमबारी वाले दस्तों, नो-सैनिक जहाजो से आक्रमण, या पनडुब्बी से लक्ष्यों को देखने 
के लिए सहायक हो सकता है। 
आकस्मिक वाढ या घने कुहरे का कृत्रिम निर्माण गत के समुद्र तट के झिनारे 
किनारे यातायात या शत्र के जहाजी वेड़े के युक्तिचालन या छापामार टुकड़ियों की 
गतिविधि को निशचल बना सकता है। दूसरी ओर, वही स्वाभाविक सीमा के पार 
स्वयं अपनी घुस-पैठ को आवरण प्रदान कर सकता है। आवरण द्वारा ससार के 
सचलन या प्रक्षेपणास्त्रो के संधान कक्षों की स्थिति को भी छिपाया जा सकता है। 
आकस्मिक बाढ का उपयोग धुस-पैठ अभियान में बने के पथ बिन्हों को मिटाने 
के लिए किया जा सकता हे । पर्वतीय क्षेत्र में कृत्रिम हिम-पात सचार के परिपथय 
जाल को अव्यवथित कर सकता है। करकापात बुद्धि की तकनीकों के उपयोग से खड़ी 
फप्तल नष्ट की जा सकती है। यही वात अनावुष्टि शस्त्र के प्रयोग से विस्तृत क्षेत्रों 
में की जा सकती है। 
किसी प्रभजन या उध्णकटिवधीय चकवात की दुर्योधन की यानु' सविल की 
अक्षि के चारो ओर होती हू। केंद्रीय अक्षि के परिवर्ती ऊचे-ऊँचे मेघो के वीजन से 
वुष्टि प्रस्फोट करके अक्षि की त्रिज्या बढ़ाई जा सकती हे। प्रस्फोट के फलस्वरूप 
प्रभजन या चक्रवात के अदर की ऊर्जा के संतुलब के एकाएक अव्यवस्थित हो जाने से 
प्रभजन का मार्ग बदलवाया जा सकता है । प्रभंजन या चक्रवात स तटीय नगरों की 
भीपण हानि हो सकती है, अतएवं जानवूकरूर निर्देशित प्रभजन या चक्रवात भया- 
वह दस्त्र बन सकता है। दिला परिवर्तित करने की विधि तो अच्छी तरह स्थापित 
है पर इस पर सुक्ष्म नियत्रण के लिए वीजन की कला में अभी और विकास की 
अपेक्षा है। मुख्य कठिनाई यह प्रतीत होती है. कि प्राकृत्तिक परिघटना बारबार नही 
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होती है। दूसरे शब्दों में, सांस्यिकीयतः अभी तक इतनी संब्या में प्रभंजनो और चक- 
बातों को वीजित नही किया जा सका है जिससे कार्य-कारण सबंधों को निरूपित 
करने याले नियमों को बनाया जा सके । इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 
यद्यपि प्रभंजन को बिना सूदम लक्ष्य के निर्देशित करने को क्षमता विकत्तित हो चुकी 
है, परतु लक्ष्य-िदु पर प्रहार करने में अभी कुछ दशक लगेंगे । 
सं्तार के अनेक देश के लोगो को टारनेडो नाम की विभीषिका के अधाधुंध 
आक्रमण का अनुभव होगा। कुत्रिम रूप से उत्पादित और असेनिक जन-साधारण 
या सैनिक प्रतिष्ठानों जैसे प्रक्षेपणात््तों के संधानकक्षों, सैनिक बदरगाहों अथवा 
हवाई मंदानों में स्थित बावर वायुयानों की ओर निर्देशित इस दुरवप्न के परिणाम 
को आप सोच सकते हैं। कुछ ऐसे प्रयोग किये गये हैं जिससे इस बात की सभावना 
प्रवीत होती है कि कूप्रिम टारनेडो का: उत्पादन आगामी लगभग 25 वर्षो में पूर्ण ता 
प्राप्त कर लेगा। एक कठिनाई जिसका सामना क एना पड़ रहा है बह है प्राकृतिक 
टारनेडो की ऊर्जा परिच्छे दिका की सूथमत र क्रियाविधि की गैरजानकारी | एकत्र हो 
रहे प्रायोगिक उपात्तो के विज्ञाल भडार के आधार पर कप्यूटर की सहायता से चल 
रहे मंहंगे अनुकार कार्य दारनेडो द्वारा लाये गये विनाश की क्रियाविधि पर प्रकाश 
डाल सकते हैं। प्राकृतिक टारनेडो के ऊर्जा-स्तर तथा उतनी ऊर्जा के कृत्रिम टार- 
नेडो मे प्रेरित करने का क्लेशदायक प्रश्न तो खैर है ही। यह सभव है कि आगामी 
एक-दो दशको में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा के टारनेडो कृत्रिम रूप से उत्पन्त किये जा 
सकें। परंतु यह भी ऐसी विपत्ति बन सकती है जिसका सामना करना कठिन होगा। 
नमी मरी हुईं हवा जब पवेत श्रेणियों जैसी बाधाओं के पड़ने से ऊपर उठती 
है, तब वर्षा होती है। यदि कतिपय निर्णायक पर्वृतश्रेणियां, जो पवन की धारा के 
किनारे स्थित होती हैं, समक्षणिकतः छोड़े गये बमों से नष्ट कर दी जाए, तव पवन 
के पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है, इस शस्त्र की संभावना उन दो 
विरोधी देशों के सबंध में उठती है, जो पड़ोसी की पर्व॑तश्रेणी के कारण हुई पर्वतक्ृत 
वर्षा पर निर्भर होते हैं। यह अवस्था विशिष्ट नही है, क्योकि देशों के कम से 
कम आाघे दर्जन जोड़े इस दशा के अनुरूप हैं। अतर्राष्ट्रीय कानून की बतेमान 
संरचना की परिधि में, जो देश अपने विरोधी पड़ोसी के वायुमडल या भूमिजल के 
प्रमुख मार्गों को प्रदुषित किये बिना अपनी भूमि पर स्थित पर्वत श्रेणी को तोड़ देना 
चाहे, वह यदि जी-जान से इस योजना को कार्यान्वित करना चाहे तो कर सकता 
है। इसकी प्रेरणा दो बातो से हो सकती है। आद्रंताघारी पवत्र और मेघ द्वारा हा 
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अपने राज्य क्षेत्र में अधिक कार्य कराना और विरोधी के राज्य क्षेत्र में कम | यह घर 
भी ऊर्घ्वाघर अस्थिरता पर ही निर्भर होता है । 

क्षेत्िज अस्यिरता के समुपयोजन का एक प्रारूपिक उदाहरण ध्रबीय वफ 
टोपी जैसे उच्च एल्बिडो के क्षेत्र में हस्तक्षेप है। स्थानीय विकिरणी संतुलन व 
अव्यवस्थित करने से मौसम और जलवायु पर विस्तृत प्रभाव पड़ता है। स्यानी: 
ऐल्बिडो में ऐसे ही परिवर्तन बड़े पैमाने पर वनोन्मूलन या वनरोषण से किया ज 
सकता है। स्पानीय ऐल्विडो में मेघआवरण का भी योगदान होता है, अतएवं इसः 
पुनः वितरण से भी ऐसे ही प्र भाव पड़ते हैं। शस्त्र की सभावना उसी संदर्भ में होत॑ 
है जिसमें पव॑त श्रेणियों के ध्वस्त करने की | 

ऐसे प्रमाण हैं जिनसे प्रकट होता है कि सतह तथा वायुमंडल के अंत रपृष्ठ को 
प्रभावित करने वाले किसी क्षेत्र में सतत रूप से विद्यमान ऊष्मा के स्रोत से “ऊष्मीय 
पर्वत प्रभाव” उत्सन्‍्न होता है। यह ऐसे पवन पैटर्न को उत्पन्न करता है जो 
कुछ-कुछ पव॑त श्रेणी से टकराने वाले पवन पैटर्न के समान होता है। यह मत व्यक्त 
किया गया है कि किसी समतल देश की सतह को कृत्रिम रूप से गर्म करने पर 
ऊष्मीय पव॑त उत्पन्त हो सकता है। विकल्प स्वरूप, इसकी उतठत्ति तब हो सकती है 
जब भपेच्छाकृत उच्च ऐल्बिडो के पुष्ठ से अतिनिम्न ऐल्बिडो का क्षेत्र घिरा हो। 
इसका एक प्रारूपिक उदाहरण रेगिस्तानी भागों पर एऐस्फाल्ट का लेप है। ऊष्ण 
कटिबध के समुद्र तटीय रेगिस्तान के किनारे-किनारे ऊष्मीय परवंत उत्पन्न करके 
ऊष्मीय उद्बाह को जन्म दिया जा सकता है। इससे सुदूर अतः स्थल में वर्षा हो 
सकती है। कैरीवबियन सागर में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न ऊष्मीय पर्वत प्रभाव को देखा 
गया है। जब हवा किसी गरम टायू से होकर णाती है, तब वैस्टइडीज पहुचने वाला 
व्यापारिक पवन स्थानिकतः नीचे से गर्म हो जाता है । देखा गया है कि इसके कारण 
अनुवात वर्षा होती है। 20 यर्ग मील के ऊष्णकटिबधीय लथु ठापू ऐनगाड को ऊष्मीय 
पंत प्रभाव से मेघ मार्ग उत्पत्त करते हुए देया गया है। इसकी संपुष्टि कृत्रिम 
उपग्रह से लिये गये फोटोग्राफ से हो चुकी है । पूर्ण रूप से ऐस्फाल्ट द्वारा लेपित दापू 
ऊर्ष्वाधर तथा क्षंतिज दोनों अस्विर्ताओ के समुपयोजन से पवन तत्र के सवहन पैटर्न 
को बदल सकता है। 

ऊष्मीय पर्वत प्रभाव को उल्टी रीति से प्रचालित किया जा सकता है। 974 

मे ऐन्डीज़ पर्वत के पश्चिमी ढाल के साथ-साथ फैले हुए दक्षिणी पेरू के रेगिस्थानी 
क्षेत्र का अध्ययन करने वाले मौसम वैज्ञानिकों के एक दल ने पाया कि वहा एक ओर 
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हिमाच्छादित शिखरों ओर दूसरी ओर मेघाचछादित महासागर के साथ-साथ देखा 
जा सकता है। सतह के खूब गर्म होने के साथ-साथ वास्तविक पर्व॑त श्रेणी के अस्तित्व 
के कारण प्रातः काल में विद्यमान मेघ अपरान्ह में गायब हो जाते हैं। ऊष्मीय पर्वत 
के कारण ढाल के ऊपर की ओर चलने वाली सवहनघाराओं के स्थान पर इसके 
उल्टे प्रभाव के कारण सवहन धाराए ढाल के नीचे की ओर चलती है। 

भनुध्य के सचेत प्रयास द्वारा भूकंप आरंभ करने की संभावना से उसके मन से 
यह बात आ गई है कि वह अपनी सैनिक योजनाओं को बढ़ाने के लिये इस भीषण 
कार्य को कर सकता है। पृथ्वी की पर्षटी में विषम ऊधष्मीय प्रतिबलो के रूप में 
अस्थिरतायें संरक्षित रहती हैं जो पृथ्वी के गर्भ में पदार्थों के धीमे सवहनी प्रवाह से 
या तीज विभंग से उन्‍्मोचित होती है ओर भूकप उत्पन्त करती है। शस्त्र निर्माताओं 
की रुचि इस संभावना में होगी कि बड़े-बड़े भूकंपों को काफी दूर के स्थानो से आरभ 
कराया जा सकता है। छोटे भूकप को वह स्यूबलीय विस्फोट करके उत्पन्न कर 
सकता है। छोदे भूकंप मे भ्रंश के साथ-साथ प्रसारित होने और सुदूर स्थान पर 
बडा भूकप उत्पन्त करने की सभावना होती है। यदि भ्रश शत्रु-देश में होकर जाता 
है, तव अपने ही देश में चुपचाप बैठे हुए शत्रु-देश में भूकप आरम किया जा सकता 
है। इसी विधि का महासागर के पृष्ठ मे उपयोग करके विनाशकारी ज्वरीय तरंगें 
उत्पन्न की जा सकती है। यह सभव प्रतीत होता है कि अ्रश की संरचना की ठीक 
ठीक जानका री से ज्वरीय तरंग की दिशा को भी नियंत्रित किया जा सके । 

संसार में तीन ऐसे जलडमरुमध्य हैं जिनमें घटनाओं की ऐसी म्टंखलाबद्ध क्रिया 
उत्पन्न करने की क्षमता है जो नियत्रण के बाहर जा सकते हैं। जलवायु के शासन में 
दुब्यंवस्या का ऐसा क्रम चल सकता है कि बाइबिल तथा हिंदू मिथक कथाओं में 
वर्णित जल प्रलय उसके सामने फीका लगेगा। ये तीन जलडमझ्मध्य हैं--बेरिंग 
जलडमरुभध्य, पनामा का इस्थमस, और जिश्वाल्टर का जलंडमस्मध्य। सिर्फ करना 
यही पड़ेगा कि बेरिग जलडमस्मध्य को बंद कर दिम्ना जाये, पनामा के इस्थमस को 
यथेष्ट विस्तृत कर दिया जाए और जिब्राल्टर के जलडमस्मध्य को ऐसा चोड़ा 
कर दिया जाये कि आकंटिक, प्रशात, एटलाटिक और मेडिटेरेनियन महासागरो के 
ताप स्तर में उत्त रोत्तर परिवर्तन होवा जाएं। पर सचमुच प्रभावशाली प्रलय के लिए 
इनके साथ-साथ प्रवीय टोपी मे भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा । 

इस पर विश्वास नही होता, पर भवीय टोपियां बिल्कुल भंगुर होती हैं । 
वेरिग जलडमसुमध्य को बंद करके वेरिय सागर और उत्तर प्रशात सायर के जल को 
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भाग दो 


विकासोन्मुख शस्त्र 


प्रकृति के क्रोधावेश से भयंकर शस्त्रों को निर्मित करने के 
लिए रचनात्मक कल्पना की उड़ान में समसामयिक मनुष्य 
संभवत: पुनः आविष्कार कर रहा है--ऐसा लगता है जैसे 
कि वहू सदियों ईसा पूर्व पठित और गेय भारतीय महा- 
काव्य वाल्मीकि की रामायण और होमर के इलियड, 
मोडिसी तथा एनिड के दो एक पृष्ठों का सृक्ष्मवीक्षण कर 
रहा हो। वरुण अस्त्र--आकस्मिक बाढ़ अस्त्र के प्रयोग में 
सक्षम माने जाने वाले राम और पवन के मंथन से झंझा 
तथा महासागर पर कोड़ों के प्रहार से ज्वारीय तरंग 
उत्पन्त करने वाले एओोलस के सांमने साधारण प्राकृ- 
तिक शक्तियों के उपयोग से मोसम एवं जलवायु को 
शास्त्रों के रूप में परिणत करने की समस्या नहीं थी । 
उतना भाग्यवान न होने से, आज के सैनिक वैज्ञानिक को 
आकस्मिक बाढ़ के लिए भेघबीजन, क्षंझा की उत्पत्ति के 
लिए ऐल्बिडो में हेर-फेर और ज्वारीय तरंगों के लिए 
न्यूक्लियर प्रवतित भूकंप उत्पन्न करना पड़ता है। फिर 
भी ऐसे लक्षण है कि उसके मौसम शस्त्रों का भंडार 
वाल्मीकि और होमर के कल्पनाशील मस्तिष्कों हारा 
गिनाये गये संग्रहों से भी अधिक बड़ा हो जायेंगा । 


अध्याय चार 


मौसम शस्त्र की डिजाइन बनाना 


हो सकता है, कारंवाई 'पाप-आई' का कार्यात्वयन प्रयोगात्मक पैमाने पर किया गया 
होता। कार्रवाई 'इंटरमिडियरी-कामपद्रियाट' प्रकाश में आय होता या नहीं आया 
होता । फिर भी, इतना तो सच ही है कि सैनिक विश्लेपकों की हृढ़ घोषणानुसार, 
ऐसी कारंवाइयां अच्छो तरह साध्यता की सीमा के अंदर हैं॥ पर अपने विश्वास के 
लिए, आइए हम उन विविध कदमों को ट्रेस करें जो किसी रक्षा (या अक्रमण) के 
ब्यूह रचने वालों को उठाना पड़ते, यदि उसे शश्रुदेश में विध्वंशका री आकस्मिक बाढ़ 
उत्पन्न करने का अनिष्ट सूचक उत्तरदायित्व सौंपा जाता । 


दुर्भाग्यपूर्ण न्ूपभिट 


ग्रदि किसी व्यूह-रचने वाले के मन में यह विचार भर दिया जाय कि 'प्रेम 
ओर युद्ध मे सव कुछ उचित है” तब वह ग्लानि से आधा ही रास्ता तय नहीं करेगा, 
बरन्‌ हृदय को कठोर बनाकर ऐसी योजना बनाने में कुछ भी उठा नहीं रखेगा, जिसका 
चरम लक्ष्य होगा, संभारतंत्र के ब्यवरोध के अधीन, विनाश का अधिकतमीकरण। 
व्यूह रबक निर्दोष गणितीय इध्टतमकारी तकनीकों ओर अहानिकर विश्लेषण 
विधियों का प्रयोग कर इसे साधारण बोद्धिक भ्रमण समझता है। ओर, चूंकि उसे 
अपने ब्लूप्रिट द्वारा अत में ढाये गये विनाश को देखने का बहुत कम अवसर मिलता 
हैं, अतएव वह्‌ विनाश के अधिकतमीकरण का प्रयास करता है। इसके लिए वह 
सामरिक उद्देश्यों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करता है, लक्ष्यक्षेत्र के लक्षणों की जांच 
करता है, एपसाइलनों ओर डेल्टाओं से पूर्ण विशद गणितीय पद्धति-माडलो को 
बनाता है, जदिल समाकल-अज़कल समाकरणों को हल करता है अथवा सैकड़ों चरों 
में रंखिक एवं अरेखिक प्रौग्रामत माडलो का सूत्रण करता है--सबका एक मात्र उद्देश्य 
होता है विनाश का अधिकतमीकरण । और, यह सब वह एपसाइलनो और 


हि कई नरक अन्यावतारिस जा आर 





चित्र 4.] सपूर्ण ब्यूद को योजना 
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ओं को बिना-संख्यात्मक मान दिये ही कर सकता है यू मल 
 युद-क्षेत्र का मित्र उसे यह 'शुभ समाचार' देता है कि. आकस्मिक: कस्मिक बाढ़ ने 
रों आदर्मियो को मार डाला और समूची खड़ो फसल को नष्द करे दिया तब 
रचक के मुख पर अपने एपसाइलनों ओर इेल्टाओं के पौदुष पर प्रसन्नता खिल 
गी है। उसने जिस व्यूहू की रचना की होगो वह बहुत कुछ चित्र 4. की तरह 
॥ई पड़ेगा, पर यहां स्थानाभाव से दिखाये गए 2 ब्लाकों के स्थान पर उसमें कम 
ईम 200 ब्लाक होगें। 

सामरिक लक्ष्य गिशाने के क्षेत्र में विस्तृत, अंधाधुंध वाढ़ लाने से लेकर छापामार 
ओ को जंगल के छिवे स्थानों से निकालने तक, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए 
इयक है कि उस भूभाग की ठीक-ठीक जानकारी हो--अर्थात्‌ क्या उस क्षेत्र में 
रणया और घाटिया हैं, उसके समीक्ष डाइक “और ' बांध हैं आदि। उस क्षेत्र के 
मे का इतिवृत्त भी एक आवश्यक निर्देशक है; वैसे ही वहां के आवाध्त का अभि- 
ण है, क्योकि मुझ्य उद्देश्य उनको यथासंभव अधिकतम हानि पहुचानी है। इन 
नाओ से लक्ष्य भूमि की सुनिश्चित पहचान होती है। प्राकृतिक अवरोधों के बहुत 
पक होने पर या तो लक्ष्य भूमि में परिवर्तत करना पड़ता है या अत्यंत कठिनाई 
स्थित होने पर मुख्य सामरिक उद्देश्यों को बदलना पड़ता है। 

अगला कदम होता है, उस क्षेत्र की जलवायु के इतिवृत्त का गंभीर विश्लेषण 
से सर्वोत्तम काल का आरभिक निईचय किया जा सके। दूरकालिक मौसम के 
नुमान की सहायता से रेडारो, सुदूंर संवेदी उपस्करों तथा सुदूर नियत्रित स्थितिं- 
वरतेनीय उपग्रहों की स्थिति जानने के सर्वोत्तम उपायों को निश्चित किया जाता 
स्थिर उपस्करो की स्थिति का निश्चय हो जाने पर बीजन युक्तियों तथा मापक 
से लैस वायुयानों के मार्गों और कार्यक्रमों को सफल रूप में योजनाबद्ध किया 
सकता है। बीजन अभिकर्मक और मेघ आपरिवतन के तकनीकों का चुनाव काफी 
ले से करना पड़ता है और यानों मे सभी आवश्यक चीजें और रसायन अच्छी तरह 
लिये जाते हैं । 

अतिम परिणाम के निश्चय में संभवतः निर्णायक तत्व इलैक्ट्रानिक कंप्यूटर 
गा है। तंत्र विश्लेषक द्वारा विकसित मौसम आपरिवतंन के माडल को प्रचा लिनोय 
यूदर प्रोग्राम मे परिणत करके कप्यूटर में संचित किया जाता है। कंप्यूटर संभावित 
गो और कार्यक्रमों समेठ समस्त प्रचालन का अनुकार करता है और कार्यात्वयन 
स्थिति मे जिन पर्यावरणी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, उनमें से 
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प्रत्येक के लिए सर्वोत्तम युक्ति का सुझाव देता है। कायस्वियन के अंतिम कदमों के 
संबंध में, अभियान पर गये हव।ई जहाजों मे सवार लोगों को कार्य स्वल पर ही निर्णय 
तेने मे, सहायता के लिए अनेक जाच सू्चियां तैयार की जाती है । 
इंतजार के पूरे दौरान मे, बैज्ञानिक यत्रो द्वारा मौसम की दशा में होने वाले 
परिवर्तनो को बराबर मापा जाता है और उपात्तो को विद्लेषण के लिये सुदुर स्थित 
कंप्यूटर से दूरमापित किया जाता है। मौसम प्राचलों के मानो में परिवर्तनों को ध्यान 
में रखकर, समवत: कुछ घटो वाद, बार-बार कप्यूटर अनुकार दुहराया जाता ई। 
विद्यमान अवस्था के अनुसार युक्ति मे समय-समय पर परिवतंन किया जाता है और 
सब संनिको को उनके अलगर-अलब कामो के कार्यक्रम दिये जाते हैं। जब शून्य-घड़ी 
की निश्चित यूचना प्राप्त ही जाती है तब प्रचालन की विभिन्‍न प्रावस्थाओ के कार्यन्विन 
के साथ-साथ विलोम गणन आरंभ कर दिया जाता हैं। कंप्यूटर अनवर्त गणना 
जारी रखता है और अंतिम क्षण में यदि कोई परिवर्तत वाछनीय हो तो उसे रेडियो 
द्वारा सैनिकों को बता दिया जाता है। 
शून्य धड़ी के उपस्थित होने पर चुने हुए क्षेत्रों मे मेघो को निर्दिष्ट स्थलों पर 
पूर्व निश्चित अंशो तक बीजित किया जाता है। जब वायुयान स्थित सूद्ष्म-कप्यूटर की 
गणना से, सफलता की सभाध्यता पूर्व निश्चत स्तर से अधिक मालूम होती है, तब 
बायुवान अपने मूस्यित आधार शिविरों मा निकट ही परिभ्रमण करने वाले विमान 
वाहक में लोट आते हैं । 
बीजन के कारगर होने के लिए यथेष्ट समय देने के वाद, वायवीय फोटोग्राफिक 
वीक्षण अभियान पर लोग भेजे जाते हैं ताकि भविष्य की कार्रवाइयों के मार्गदर्शन के 
लिए परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके । किसी प्ररुपी कार्रवाई के विविध चरणों 
में समन्वय की समस्या कितनी जटिल होती है, इसका अनुमान नीचे दिये गये कुछ 
चरणों के विस्तृत विवरणों से लगाया जा सकता है। 
हस्तक्षेप के पोछे विज्ञान 
लक्ष्य क्षेत्र के जलवायु अभिलक्षयों का अध्ययत अनिवायंतः छिपे रूप से किया 
जाता है। अव्ययन की विधि बताने के पूवे, यह जानना आवश्यक है कि मेघ किस चीज 
का बनता है, क्या उनकी विश्िध्ट किस्मे होती हैं, किन दाओं मे वर्षा होती है और 


कृत्रिम वर्षा के निर्माण के अंतर्गत क्या होता है ?._ 38३. य 
मेष जल विंदुको, बर्फ कणों या उनके मिश्रण से बने होठे हैं, जो सतत पुज सहति 
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के रुप में दृष्टिगोचर होते हैं। वे मु्यतया आादेता युक्त वायुसंहति के ऊपर उठने और 
फलत: झीतलन के कारण उत्पन्न होते हैं। जब कोई पवनधारः एकाएक ऊपर उठतो 
है, तब मेष में आफुल्स गठन के साथ ऊर्ध्वाघरतः फैलने की प्रवृत्ति हो जाती है। यदि 
यह धीरे-धीरे ऊपर उठता है तब इसको स्तरों में क्षैतिज रूप से फैलने की प्रवृत्ति होती 
है। 
यद्यपि मेपों की आकृति उनकी वनावट पर निर्भर होती है, फिर भी उनकी 

ऊचाई, प्राकृति, रंग और प्रकाश के संचारण और परावंतन की विधि के अनु- 
सार उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है 5 कि० मी ० ऊपर के उच्च मेघ पक्षाभ किस्म 
के होते हैं जो अधिकांश बर्फ के क्रिस्टलों से बने होते हैं! पक्षाभ लगभग पारदर्शी, स्वेत 
ओर रेशम की तरह होते हैं। 2 कि० मी ० से नीचे के निम्न मेद्य स्तरी किस्म के होते 
हैं जिनमें एक समान कुहरे के समान स्तर होते हैं। जिन मेघों का विकास ऊध्वेधिर 
झूप से होता है, वे या तो रुपासी होते हैं, जो घने, गुंबदनुमा और चपे आधार के 
होते हैं, अथवा कपासी वर्गो जो कई किलोमोटर ऊंचाई तक फैले हुए ऊर्ध्वाधरतः 
अति विकसित होते हैं और जिनका शीर्ष पिच्छक की भाति फैला होता है। जब कोई 
वायुसंहूति ऊपर उठकर आद्वता को वायुमडल से भूमि पर संघनन, ऊध्वंमातन्‌ अथवा 
दोनों के ही द्वारा स्पानातरित करती है तब वर्षा, हिम अथवा ओलों का वर्षण 
द्वोता है। ऊपर उठती हवा मे भी सभी संघननों के बाद स्वतः वर्षण नहीं होता । 
यद्यपि यह आशचयंजनक प्रतीत होता है पर सभी किस्म के वर्षणों की समान रूप से 
व्यास्या दे सकने वाले वर्षा के किसी सिद्धांत का अस्तित्व हो नही है ओर विज्ञान के 
धूसर क्षेत्र में अनेक रहस्य छिपे हो सकते हैं ॥ भोतिकीविद्‌ मेघ को ऐरोसोल-वायु में 
छोटे-छोटे जल बिदुकों या बफ के क्रिस्टलों के निलंबन के रूप में देख सकता है। इन 
ऐरोसोलों को भूमि पर गिरने के लिए विदुकों या क्िस्टलों का आकार इतना बढ़ 
जाना चाहिए कि वे वायु के उत्फलावन को जीत सरकें। बिंदुक या क्रिस्टल अथवा 

दोनों वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण अथवा मेघ से वैद्युत विसर्जन के प्रभाव से या 

छोटे बिदुकों को बड़े की ओर जाने की या कोष्ण के शीतल की ओर जाने की या जल 

बिदुकों को बर्फ के क्रिस्टलों की ओर जाने की प्रवृत्ति से सधित हो सकते हैं। 

वर्षण यदि आद् वायु के सचहनी उलट-पलट के कारण हो तो संवहनी होता है, 

यदि स्थलाकृतिक अवरोधों, जैसे पर्वतों के कारुण वायु के ऊपर उठने और उंडे होने से 

हो तो पर्वंतोय होता है और यदि दो वायुधाराओं के विपरीत या तियंक दिल्याओं से 

आकर टकराने और ऊपर उठने के कारण हो तो बात्ाप्री होता है। ऊपर के वर्णन से 
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देखा जा सकता है कि कृत्रिम वर्षण करने में उतनी ही सफलता मिलेगी जितनी 
हमारी सघनन, ऊर्घ्वापातने, सलयन और वर्फ के क्रिस्टल उत्पन्न करने की क्षमता 
होगी । हम इनमे से किसी एक या उनके सयोजनों मे हस्तक्षेप कर सकते हैं। कोई 
इसे कितने प्रभावशाली ढंग से कर सकता है, इस बात पर निर्भर है कि इसमे अंत- 
निहित वैज्ञानिक सिद्धातों को प्रोद्योगिकी में परिणत करने की उत्ते कितनी अच्छी 
शिक्षा भाप्त है । कण-केंद्रकों के संयोजन से मेघ का विकास द्वुत गत्ति से होगा, विशेष- 
कर अतिततुप्त वायु में, क्योकि सघनन से काफी ऊषध्मा उत्पन्न होती है। परतु यह 
प्रभावशारी विधि नही है बयोकि मेघों की अतिसतृष्ति शायद ही कभी एक प्रतिशत से 
अधिक होती है। हा, प्राकृतिक मेघों मे विदुकों के अतिशोतलन की घटना साधा रणतया 
होती ही रहती है, जिससे गलन की भुप्त ऊष्मा निष्कारित होती है। इससे मेघ का 
ऊर्जा संतुलन काफो अस्त-व्यस्त हो सकता है। यदि बर्फ के क्रिस्टल बनाये जा सके 
या जैसा पहले उल्लेख किया जा चुका है, बिदुको के संलयत् मे अभिगमन की संभा- 
बना को बढ़ाया जा सके- त्तो मेघ आपरियर्तव अधिक वास्तविकता पूर्वक किया जा 
सकता है। 
यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि छोटे-छोटे जल बिंदु क--40"0 तक अति- 
शीतित किये जा सकते हैं। इस क्रातिक ताप के नीचे स्वत: हिमीभवन देखा जा 
सकता हैं। पर्रतु यदि ताप का स्तर इससे ऊपर रखा जाय तब हिमी भवन तभी संभव 
होगा जब शुष्क बर्फ (ठोस कार्बन डाईआक्साइड) की तरह बफं के केंद्रक विधमान 
हो। 
कृत्रिम रूप से इस प्रकार केंद्रित किये गये बर्फ के क्रिस्टल वर्षण का प्रवर्तत 
कर सकते है। विकल्पत: इतने बर्फ के क्रिस्टल उत्पन्न किए जायें कि उनका संलयन 
होकर उनका आकार और भार बढ़ जाय और वे भूमि की ओर गिरने सलगें। केवल 
जलबिंदुकों के रूपांतरण से ही अधिक बर्फ के क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। बहुविश्वुत 
सिल्वर आयोडाइड के क्रिस्टलों की प्रसिद्धि का कारण--4"%८ और--4"८ के वीच 
के ताप पर बर्फ के क्रिस्टस बनाने की उनकी क्षमता है। इस ताप परिसर के कारण 
मेघ-बीजन की कला अपेक्षाकृत सरल होती है | इसकी लोकप्रियता का एक अग्य 
कारण मो है। इसकी पद्कोगोय क्रिस्टल संरचना ठीक वैसी हो होती है जंसे बर्फ के 
क्रिस्टल की। इससे प्रभावी केंद्रकन में सहायता मिलती है। वृहत्‌ पँमाने.पर सिल्वर 
आधयोडाइड के बीजों को मेधो में रोपकर गलन की गुप्त ऊष्मा इतनी शीघ्रतता से 
विमोचित की जा सकती है कि मेघ ऊर्शाप्ररत: बढ़ने खगते हैं और वर्षण करते हैं। 
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बीजन के अतिरिक्त विद्युत और श्रपादी तरंगों में भी मेघ आपर्वितंन की 
संभावना होती है। तडित्‌ को भाति विद्युत से ऊष्मा और उससे संवहन उत्पन्न होता 
है, जिससे संतयन होता है। मेघगर्ज न ज॑सी प्रघातो तरंग से बिदुकों में संघट्ट होता है 
और साय-साथ विस्तार द्वारा शीतलन भी । फलस्वरूप जो बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं व 
वर्षा को बढ़ाते हैं। 


छलांग लगाने के पुर्व फा निरोक्षण 


लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर मौसम पर्यावरण की बदलती अवस्था की प्रगति के निरीक्षण 
में तीन वायुमंडलीय प्राचल्लों--ताप, दाव और आदवता -- का मथेप्ट महत्व है। इनको 
मापने के लिये मौसम वेज्ञानिको द्वारापरिचित यंत्र रेडियोसांड का प्रयोग किया 
जाता है। यह ताप, पवन अभिलक्षण और आद्रंता को मापकर उपात्तो को सुदूर 
स्थित अभिग्राहो को भेजवा हैं। रेडियोसांड को भूमि से बैलून द्वारा छोड़ा जा सकता 
है ।इसके रूपातर ड्रापसांड को वायुयान से ग्रिराया जा सकता है। सुद्गर केंद्र मे 
इन मार्षों को जोड़ने से वायुमडल की अवस्था का एक सुसंगत चित्र प्राप्त हीता है, 
जिसे परिन्व्ति नाम से साधारणतया जाना जाता है। पर, सांडों दर वायुमडल का 
सामान्य चित्र हो मिल सकता है । मेघ आपरिवर्तन की कारंवाई में इनका उपयोग 
केवल भारभिक पृष्ठभूमिक सूचना देने के लिए हो सकता है। बीजित किये जाने वाले 
क्षेत्र के संदंध में अधिक प्रत्यक्ष सूचना यंत्रयुक्‍त वाहनों और वायुयानों से प्राप्त हो 
सकती है। 

वायुमंडलीय अभिलेक्षणो को वायुयाव से मापना प्राविधिक रूप से केवल छलने- 
वाला ही नही हो सकता है, वरन्‌ कठिन प्रचालनीय समस्याओं को उत्पन्न कर सकता 
है, यदि लक्ष्य क्षेत्र के समीप गुप्त रूप से माप करना आवश्यक हो । ताप को मापने 
के लिए वायुवाहित जुगतों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे, पारद धर्मामीटर, 
द्विधातुक थर्मामीटर, रोज़ आरोपित सपरिक्षित और शीप॑ सपरीक्षित। आइंता 
मापन के लिए साधरणतया ओसाक आद्रेंतामापी, कार्बन लेपित आद्वेता सुग्ना ही प्रति- 
रोधी सवेदक, स्पेक्ट्रमी अवशोषणमापी, निरपेक्ष जलशोधक एकक, लाइमैन एल्फा 
आद्ेता मापी और सूक्ष्मतरग अनुवादी कोवर अपवर्तवाकमापी का प्रयोग किया जाता 
है। ऊर्घ्ववाह और क्षैतिज पवन वेग के वायुवाहित मापो से मेघो की गतिविधि के 
अध्ययन के लिए उच्च परिष्कृति के प्राविधियों की आवश्यकता होती है। वायुयाव 
को वायुमंडल्न में प्रवेश कराकर और उसके ऊपर उठने की दर को मापकर पवन के 
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विकसित करने का श्रेय है। अब भी इस तकनीक का,वायुवाहित मेघ प्रतिदर्श लेने के 
लिए व्यापक प्रयोग किया जाता है । प्रतिकृति बनाने के लिए व्यापक रूप से जिस द्रव्य 
का प्रयोग होता है वह फामेवार है, जो क्लोरोफार्मं या इथाइल-डई-कलोराइड में 
घुला हुआ एक प्लास्टिक होता है। सिद्धांत रूप से, माइक्रोस्कोप के किसी ग्लास स्लाइड 
को इस धोल में डुवोकर वायु की धारा या वर्षण में रखने से काफी अच्छो प्रतिकृतिया 
बन जाती हैं। घोल का वाष्पन हो जाता है और प्लास्टिक का कोश रह जाता है जिसमें 
कणों का पूर्ण प्रतिबिद बन जाता है। अधिक परिष्कृति यंत्रों से कुछेक अणुओं के बराबर 
साइज के भी मेघकपों के लक्षणों की प्रतिकृति बनाई जा सकती है। इस विधि को इस 
सीमा तक पूर्णता प्रद्धाव की गई है कि प्रतिकृतियों के चलचित्र दिखाने वाले व्यापारिक 
यंत्र उपलब्ध हो गये हैं। सूक्ष्मदर्शीय पैमाने पर श्रतिदर्श चयन के अतिरिक्त मेषों 
की गुंजित दृश्य संरचना के फोटों की भी आवश्यकता होती है। 

उपयुक्त वर्णनों का तात्पये वायुमंडल और मेघ के अभिलक्षणों को मापने के 
लिए भ्रयुक्त यंत्रो और उपस्करों का विशदु संग्रह प्रस्तुत करना नहीं है। उनका 
उद्देश्य यंत्रीकरण में निहित जटिलताओं और सूक्ष्मताओं का स्थूल दिग्द्श न यात्रा 
कराना है। 


आकाश में आंख 


कार्य-स्थल पर वायवीय मापो के अतिरिकत, जिन्हें वायुमंडल या मेघ के प्रति- 
दर्श बिदुओ पर ही लिया जा सकता है, किसी सुदूर स्थित भूकेंद्र या कक्षास्थित उप- 
ग्रह से सतत माप लेने पड़ते हैं । 

सुदुर मापन के भूक॑द्र मुख्य रूप से मली भांति छद्मावृत भू शिविरों या निकट 
ही परिभ्रमण करते हुए विमान वाहकपोत में स्थित मौसम रेडारों पर निर्भेर होते हैं। 
अंशोकित रेडार मौसम अपरिवर्तेन कारंवाई के लिए वाछनीय यंत्र है। द्विडाप्लर 
रेडार पवन के तीनों घटकी और उनकी गत्यात्मकता का सवेद ग्रहण कर लेते हैं। 
वामुसहृति के ताप और देग के सुदूर सवेदन के लिए ध्वनिक परिशापन तंत्र उपयोगी 
सिद्ध हुए हैं। रेडार और ध्वनिक तकनीकों को साधारणतया संयोजित करने की 
प्रथा भी है। सुदूर सवेदी तकनीकों का प्रयोग मेघों मे ताप की कोटि निर्धारण के लिए 
किया जाता है। विश्वास किया जाता है कि वायुवाहित डाप्लर रेडारों का प्रयोग 
कुछ गुप्त मेघ आपरिवर्तन प्रयोगों में किया यया है। इससे मेघों के हवा हैं सर्वेक्षण में 
एक बिल्कुल नये आयाम के जुड़ जाने की सभावना उत्पन्न हो गई है। किसी मेघ के 
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ऊध्वंवाह की शक्ति की गणना की जा सकती है। लेसर या रेडार तुंगतामापी से 
वायुयान की तुगता मापी जाती है और वायुयान की तुंगता के लिए गणना में संशोधन 
किया जाता है। 'वैरिशोमीटर' नाम के त्तातक्षणीक 'आरोह की दर! मापक प्ले ऊर्घ्वा 
धर वेगों को मापा जाता है। जडत्वीय प्लेटफार्म पर आरोपित परिष्कृत विदेशिक 
स्व॒रण मापियों को भी विकसित कियर गया है जो स्वरण घटकों के समानकलन से 
पवन वेग के क्षेतिज और ऊध्वाधिर घटकों को बताते हैं । कुछ अद्यतन मौसम वैज्ञानिक 
वायुयानों में स्थित वास्तविक काल सूक्ष्म कंप्यूटर हारा बीजगणितीय कलन और 
सांखझ्यिकीय अभिकलन स्वतः हो जाता है। कप्यूटर की उपयोगिता विशेषकर इस- 
लिये है कि बहुसंख्यक प्रतिदर्शी मापो के लिए गणना करनी पड़ती है और परिणामों 
को दिक्‍्काल के एकीकृत प्रोफाइल में संचित करना पड़ता है । चूकि प्रत्येक मापन- 
तंत्र की अपनी सीमायें होती हैँ अतः विभिन्‍न तंत्रो से साथ-साथ माप करना और 
मानों का संगत 'सेट' प्राप्त करना बहुधा आवश्यक होता है। इसके लिए भी कप्यूटर 
अनिवार्य होता है। 
मेघो के संपरीक्षण से यह निर्णय लेने में महायता मिलती है कि किसको बीजित 
(किया जाय और किसको नही ६ इस निर्णय के ब(द ब्ीजन कैसे, कहा और किसका 
किया जाय इसके लिए कार्य-स्थल पर ही माप की आवश्यकता पड़ती है। यहूं जटिल 
होता है क्योकि अतियथार्थ मापों को अपनी उपस्थिति भ्रकट किये बिना ही लेना 
पडता है। कोण मेघों में द्रवजल के घटक को मापने के लिए एक सरंध्र कागज के 
टेप का उपशोग किया जात्ता है, जो ऐसे घोल से पूर्व उपचारित होता है जिसको 
वैद्युत चालकता में आदंता को उपस्थिति के अनुसार परिवतंत होता है। अन्य यंत्र, 
जिनका साधरणतया प्रयोग होता है, वे हैं: जान्सन-विलियम तप्ततार यत्र, उच्च 
आवृत्ति तप्त फिल्टर पट तापवैदुयुत युप्म, सर्वोचियत्रित प्रवाहमापी और घूर्णी शकु 
प्रकाशीय प्रवाहमापी । एक मात्र वायुवाहित यशत्र जो कुल जल वाप्प और बर्फ को 
सभी आकार के मेघ बूदो मे मापता है, रास्केन द्वारा विकसित किया गया था। इसे 
मेघ-वाष्पिन यंत्र कहा जाता है। 
ऊपर दिये गये मापों को लेने के वाद आराम से मेघ का प्रोफाइल बनाने के लिये 
उहिष्ठ मेघ का प्रतिदर्श निरूपक स्थानों पर लेना पडता है। एक घन डेकामीटर से 
एक घन मीटर तक का प्रतिदर्श एक एक किलोमीटर के अतरपर लेना आवश्यक 
होता है। सर्वप्रथम कृत्रिम वर्षा को वैज्ञानिक ढंग से उत्पन्न करने वाले विसेंट शेफर 
को, 940 में, मेघ और वर्षण कणो को प्लास्टिक प्रतिकृतियों में बदलने की एक विधि 
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विकसित करने का श्रेय है । अब भी इस तकनीक का,वायुवाहित मेघ प्रतिदर्श लेने के 
लिए व्यापक प्रयोग किया जाता है। प्रतिकृति बनाने के लिए व्यापक रूप से जिस द्वव्य 
का प्रयोग होता है वह फा्मवार है, जो क्लोरोफार्म या इथाइल-डाई-कलोराइड में 
घुला हुआ एक प्लास्टिक होता है। सिद्धांत रूप से, माइक्रोस्कोप के किसी ग्लास स्लाइड 
को इस घोल में डुबोकर वायु की धारा या वर्षण में रखने से काफी अच्छी प्रतिकृतियां 
बन जाती हैं। घोल का वाष्पन हो जाता है और प्लास्टिक का कोश रह जाता है जिसमें 
कणों का पूर्ण प्रतिबिव बत जाता है । अधिक परिष्क्ृति यंत्रों से कुछेक अणुओं के बराबर 
साइज के भी मेधकपों के लक्षणों की प्रतिकृति बनाई जा सकती है। इस विधि को इस 
सीमा तक पूृणणता प्रद्धान की गई है कि प्रतिकृतियों के चलचित्र दिखाने वाले व्यापारिक 
यंत्र उपलब्ध हो गये हैं। सूक्ष्मदर्शीय पैमाने पर अतिदर्श चयन के अतिरिक्त मेघों 
की गुंजित दृश्य संरचना के फोटों की भी आवश्यकता होती है। 

उपयुक्त वर्णनों का तात्पर्य वायुमंडल और मेघ के अभिलक्षणों को मापने के 
लिए प्रयुक्त यंत्रों और उपस्करों का विद्यद्‌ संग्रह प्रस्तुत करना नहीं है। उनका 
उद्देश्य यंत्रीकरण में निहिंत जटिलताओ और सूक्ष्मताओं का स्थूल दिग्दर्शन यात्रा 
कराना है! 


आकाश में आंख 


कार्य-स्थल पर वायवीय मापो के अतिरिक्त, जिन्हें वायुमंडल या मेघ के प्रति- 
दर्श बिदुओ पर ही लिया जा सकता है, किसी सुदूर स्थित भूकेंद्र या कक्षास्थित उप- 
ग्रह से सतत माप लेने पड़ते हैं । 

सुदूर मापन के भूकेंद्र मुख्य रूप से भली भांति छद्मावृत भू शिविरों या निकट 
हो परिभ्रमण करते हुए विमान वाहकपोत में स्थित मौसम रेडारों पर निर्भर होते हैं। 
अशाकित रेडार मौसम अपरिवर्तेन कार्रवाई के लिए वाछनीय यत्र है। द्विडाप्लर 
रेडार पवन के तीनो घटकों और उनकी गत्यात्मकता का सवेद ग्रहण कर लेते हैं । 
वायुसहति के ताप और बेग के सुदूर सवेदन के लिए ध्वनिक परिज्ञापन तंत्र उपयोगी 
सिद्ध हुए हैं। रेडार और ध्वनिक तकनीकों को साधारणतया संयोजित करने की 
प्रथा भी है। सुदूर सवेदी तकनीकों का प्रयोग भेघो में ताप की कोटि निर्धारण के लिए 
किया जाता है। विश्व[स किया जाता है कि वायुवाहित डाप्लर रेडारों का प्रयोग 
कुछ गुप्त मेघ आपरिवर्तन प्रयोगों में किया गया है। इससे मेघों के ह॒वा हैं सर्वेक्षण में 
एक बिल्कुल नये आयाम के जुड़ जाने की सभावना उतन्‍न हो गई है। किसी मेष के 
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ऊपर एक हा यात्रा में समस्त मेघ की ऊर्घ्वाधर संरचना का यवार्थ चित्रांकन किया 
जा सकता है। इस तकनीक से मेघों के उन विश्विष्द अंशो का पता लगाना संभव है, 
जो बीजन के लिए आदर्ष द्वोते हैं। 
लक्ष्य क्षेत्र में या उसके चतुदिक स्थित मेघों और वायुमेंडल का भू-आधारिति 

या हवाई मापन अनिवार्य होने वर भो हमें, अग्रेजी कहावत के अनुसार पेडों की 
गिनती करते करते जंगल को नहीं भूल जाना चाहिए । सुनियोजित रूप से मेघों मे 
आपरिवतंन के लिए समस्त परिवेश के एकीकृत मौसम वैज्ञानिक प्रोफाइल की आव- 
इयकता होती है। ऐसे एकीकृत चित्रों की रचना के लिए विश्वसनीय विधि है सर्वतोमुखी 
उपग्रह का प्रयोग । यह सच है कि ऐसे चित्र की रचना परिपराटीगत मोप्तम निरीक्षण 
तत्रों द्वारा प्राप्त सूचना खडों को जोड़ कर भी की जा सकती है। पर यदि इस बात को 
ध्यान में रखा जाय कि 0,000, था इसके आस-पास, भूमडल पर चारों ओर फंली हुई 
बैधशालाओं में से अधिकाश भूमि पर है, तव पृथ्वी की सतह का 70 प्रतिशत भाग जो 
महाप्तागरो से ढक है इनकी परिधि के बाहर रह जाता है । इसके अतिरिक्त लक्ष्य क्षेत्र 
के प्मीप ऐसी गुप्त कार्रवाई के लिए कोई निरीक्षण तत्र भी नही हो सकता है। परि- 
पाढिक विधियों से रात्रि मे किये गये विरीक्षण विश्वसनीय नहीं होते । परंतु आकाश 
स्थित उपग्रह्ी भांखों से भूरंडल से वायुमंडल के किसी भी भाग को अभिलक्षित 
किया जा सकता है और समस्त मेघतंत्र क/ सुसगत चित्र लेकर, विपलेशण किया जा 

सकता है। है 
किसी उपग्रह की कक्षा को अभिरचना इस प्रकार की जा सकती है कि बह 
वस्तुतः किसी भी मौप्तमवैज्ञानिक लक्षण की माग को पूरा कर सके। झुब्रीय कक्षा में 
हिथत सूर्य के तुल्यकालिक किसी उपग्रह को लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर प्रतिदिन एक ही समय 
पर गुजरने दिया जा सकता है।केक्षा में उपग्रहों को संख्या बढ़ाकर लक्ष्य क्षेत्र पर 
कुछ घदो के अंतर से चौकती रखी जा सकती है। विकल्पत , लक्ष्य के ऊपर कोई बूतुल्य- 
कालिक उपग्रह चचकर लगाकर समस्त परिवेश को सतत मानीटर कर सकता है। 
स्थायी कक्षा मे थोड़ा सा समायोजन भूमि स्थित टैलीमीटर वियव्रण के आदेश द्वारा 
किया जा सकता है। इन उपग्रहों द्वारा की गई सतत चोकसी से वायुवान द्वारा 
प्राष्त दुलेभ सूचना और भू-आधारित मापों का सहसबधित उपमोग संभव है। इससे 
उपग्रह परिपषाटिक विधियो के पूरक की अपेक्षा संपृरक हो जाता है। 

भू-छुल्यकाली उपग्रहों के लिए सबेदकों और अन्य यंत्रों का निर्माण बड़ा कठिन 

काये होता है, क्योकि इन सवेदनों और मापो को 37,000 किलोमीदर दूर तक के स्थानों 
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पर लेना पड़ता है। ऊर्जा सवेदकों को, पृष्यी की सतह के समीप के पृथक-पूथक मेघों 
के अध्ययन में सहायक होने के लिएं, अति सवेदी होना चाहिए । उतनी ऊंचाई से एक 
किलोमीटर तक की कम दूरियों का पता लगाने में इसे सक्षम होना चाहिए । दृश्य 
स्पेक्ट्रम में काम करने वाले सवेदको से इतना सूक्ष्म वियोजन किया जा सकता है क्योकि 
इससे यथार्य सवेदन के लिए यथेप्ट ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। पर विद्युत चुंबकीय सवेदको 
की सुग्राहिता, जो क्रमवीक्षण से प्रतिविव बनाते है, सीमित होती है । यही कारण है कि 
भू-तुल्यकालिक उपग्रहों में उनका समावेश जभी बहुत उपयोगी नहीं है । सयुक्त राष्ट्र 
संघ की परियोजना, वल्ड वेदर वाच' के भूमडली4 निरीक्षण तत्र में दो या तीन धर वीय 
कक्षा में परिभ्रमण करने वाले उपग्रह और चार या पाच तुल्यक्रालिक उपग्रह हीगे। 

टाइराप्त और एस्सा उपग्रहों मे एकीकृत मेघ चित्रों को प्राप्त करने के लिए उन्नत 
विडिकान या स्वत: चालित चित्र प्रेपठ कैमरा जैसे टेलिविजन केमरो का उपयोग 
किया जाता है। क्रमवीक्षित चित्र सूचना भूकेद्रो को तार द्वारा प्रेषित की जाती है 
जहां प्रेषित सूचना को जोड़कर मेध का सुसगत चित्र प्राप्त किया जाता है। इन तत्नो 
के उपयोग से निबस उपग्रह एक किलोमीटर से कम का विशिष्ट वियोजन प्राप्त कर 
सका। बाद के उपग्रह तत्रों मे ठेलिविजन कैमरों के स्थान पर प्रतित्रिव विच्छेदक कैमरा 
तत्नो और अवरक्‍त क्रमवीक्षण रेडियोमीटरों का प्रयोग किया गया हे। ऋमवीक्षण 
रेडियोमीटरों से मात्रात्मक माप भी लिए जा सकते है। अवरक्त स्पेक्ट्रम मापियों जैसे 
यंत्रों का भी ताए और आद्ंता मापन के लिए उपयोग किया जाता है। 
960 और 975 के बीच, लगभग 40 मोसमर्वैज्ञानिक उपग्रह छोड़े गये हैं -- 
30 सयुकत राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप द्वारा और 0 सोवियत रूस द्वारा । 
इनमे प्रथम देश अमेरिका के टाइरास माला में सम्मिलित है, उसके बाद “एस्सा में, 
सोवियत “काससाप्त', सोवियत मोलनिया, अमेरिकी एटीएस और अमेरिकी निबस 
माला में। 


अंतिम प्रहार 


एक शक्तिशाली युगपत्‌ इलेक्ट्रानिक अंकीद अभिकलित्र (कप्यूटर) जो समी- 
पस्थ विमान वाहक पोत या भूनियत्रण केद्र में स्थित होत्य है, सभी कार्रवाइयों का 
भेरुदड होता है। शातिमय मौसम आपरिवतंन केवल इतर अभिकलित्रों के उपयोग से 
किया जा सकता है परंतु लक्ष्य क्षेत्र के भूभाग और मौसम अभिवक्षणों के मूल्यांकन, 
मौसम की प्रागुक्ति तथा परिचालनिक युक्ति के विकास के लिए टेतिविजन उपग्रह 
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और सुद्दृर संवेदो मापों से प्राप्त दुरमापित दत्तों के सतत विश्लेषण के लिए युगपतु 
 अभिकलिजों का होना अनिवार्य है। (देलिये चित्र 42) 


आधबरिक सस्शों 
डर जवाभाॉविक 
अररोढ़ों पर दाढदारित 


वंब विधेष'ई ढॉ शल्फ्णज 





चित्रे 4.2 स॑ निक युक्तित का अभिकलित द्वारा विकास 


बायुमंडलीय तथा मेघ अभिलक्षणों से संबंधित मापों के सतत प्रवाह के विस्तृत 
परिकलन और कारंवाई के सपूर्ण सभारतंत्र के अनुकार से, अभिकलिन यथासंभव 
सर्वोत्तम समय सारिणी और उड़ान प्रक्षेप-पथ तथा बीजन और अन्य मेघ अपरिवर्तन 
तकनीकों के सर्वोत्तम उपगम की डिजाइन का भी सुझाव दे सकता है । 

व्यापारिक या सुरक्षात्मक कारणों से नवीन बीजन अभिकमंकों की रचना गोप- 
नीयता के आवरण में की जाती है। सैनिक अनुप्रयोग के लिए साधरणतया सिल्वर 
आयोडाइड का बीजन अभिकमंक के रूप में किया जाता है। अधिक शक्तिशाली 
अभिकमंकों के आविष्कार और प्रयोग की रिपोर्ट मिली है, जिन्हें शंकालु होकर सैनिक 
रहस्य की तरह सुरक्षित रखा जाता है। परंतु भली-भाति सुरक्षित सूची में से किसो 
प्रकार कुछ की खबर बाहर फैल गयी है । इससे कुछ विशिष्ट पाइरोटेकनिक वीजन 
अभिकर्मक, जो सामान्य सिल्वर आयोडाइड से प्रकटतः अधिक अच्छे हैं, प्रकाश में 


ले रे 
भौसम शस्त्र की कीपता 5 






श्रये हैं। इनमें से एक उच्च सिल्वर आयोडाइड दोइरवककीक झ 
परिवर्तन से बना है, जो कैलिफोतिया के चाइना सेक में स्थित.यू. एस: 
(संयुक्त राज्य अमेरिका नोसनिक शास्त्र केंद्र) द्वारा विकसित कोडित 'एल- 
डब्लू-83' से कुछ कुछ संबंधित है। बीजन अभिकर्मकों के अनेक सावधानी पूर्वक बनाये 
गये विषभागी संयोजन भी सैनिक शस्त्र केंद्रो द्वारा विकसित किये गये हैं और 
अनुमान है कि आंतरिक सैनिक क्षेत्रों के सुरिक्षत एकाधिकार में चले गये हैं । इस क्षेत्र 
में गोपनीयता का संभारतंत्र अपेक्षाकृत कम व्यय साध्य है। अनेक छोटी-छोटी टोलियां 
जिनमें चार-पाच से अधिक वैज्ञानिक नहीं होते, विलगित सैनिक प्रयोगशालाओं में 
काम करते हैं। जब बीजन अभिकर्मक का कोई नवीन संयोजन विकसित होता है तब 
इसे चुपके से प्रयोगशाला के बाहर ले जाकर विकास करने वाले वैज्ञानिको की बिना 
जानकारी के परीक्षण किया जाता है। यदि कार्यकर साबित हुआ तो दुकड़े-टुकड़े करके 
इसका निर्माण अनेक संनिक प्रतिष्ठानों तया निजी कंपनियों में भी किया जाता है। 
अतिम संयोजन पूर्णतः स्वतः चालित तंत्र में किया जाता है जो “कार्थिजों' पर सैनिक 
प्राधिकार की मुहेर भी लगा देता है। एक भूतपूर्व सैनिक वैज्ञानिक की यह शिकायत 
समभ में आती है कि किसी भी बुद्धिजीवी को यहू जानकर कि उसे अपने आविष्कार 
का परिणाम कभी ज्ञात नही होगा हतोत्साह होना पड़ता है। 
मेध में बीजन अभिकर्मक का रोपण जटिल कार्य हे। सिल्वर आयोडाइड 
छोड़ने के वायुवाहित तंत्र तीन प्रकार के होते हैं : प्रथम जिसमें क्षेतिज प्रवणता निय॑- 
त्रित बीजन बनंर के उपयोग द्वारा किया जाता है, द्वितीय जिसमें ऊर्ध्वाधर नियंत्रित 
बीजन के लिए स्वसंस्फुर का प्रयोग किया जाता है जौर एक अन्य जिसमें ठोस आकृति 
की वस्तुओं के परिक्षेपण के लिए 'हापर' का प्रयोग किया जाता है । व्यापारिक रूप से 
उपलब्ध तीन बनंर हैं : एक ही ताप पर जलने वाला लोत्से, बर्नेर, आकाशागिनि बनेर 
और पैटर्न बेर जिनका ताप परिसर विस्तृत अर्थात्‌ 700" से 200"८ तक होता है। 
तीनों ही सोडियम आयोडाइड---सिल्वर आयोडाइड--एसिटोन' या “अमोनियम 
आमोडाइड--सिल्वर आयोडाइड--एसिटोन” से काम करते हैं। पाईरोटेकतीक 
सिल्वर आयोडाइड स्वसंस्फुर उत्पादक (प्रारंभ मे यू.एस. नेवल वेपन सेंटर द्वारा आवि- 
ध्कूत) दो प्रकार के होते हैँ: बीजन अभिकमेक को वायुयान से ऊंर्घ्वाधरत: गिराने के 
लिए पातन स्व॒संस्फुर और सिरे पर जलने वाले अनुगामी स्वसंस्फुर। स्वत॑स्फूरों में 
सिल्वर आयोडा इड होता है। इसके साथ कोई पोटेशियम नाइट्रेट की तरह का उपचायक 
भौर एल्युमिनियम मैगनेशियम के लेश और संश्लिष्ट रेजित के बंधक भी होते है । पातन 
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पेपसरफुर जयने के कम का आरम वंदुत उत्तेजन से द्वीता है, जो फ्मश: एक साचिस 
मिश्रण को, कगदिज $ उत्दोपण के लिए बहिष्कार चार्द को और सिल्वर आयोडाइड 
के बाज को प्रस्यतित करवा दे ! स्वसरफुर उत्ादकों ने मेपो और चकवातों के भी 
विपुल बोजन का द्वार खोल दिया। शुप्फ बर्फ जंधे ठोक बीजन पदारय के उत्लेपण के 
लिए हापरों का उपयोग किया जाता है। 
मेप्रो के आपरियर्तन का साधन एडमात्र बोजन हो नहीं है। छिद्धात रूप मे, 
वर्षा करने बलि कपासी मेषों का निर्मान प्रेरित किया जा सकता है। इसके लिए एक 
उपाय है मेय पर कार्वन कयो को छिटझ़ कर उयके विकिरण यू थधम में परिवर्तत कर 
देना। कार्य न के कणों को वायुयान अपने रेचक़ वाल्व में परिक्षिप्त कर देता है । 2 या 
3 पन किलोमीटर विस्तार के मेघ पर 5 से !0 पद पदार्थ छिड़का जाता है। इस 
प्रक्रम स मेघमय वायु को 02 से 0.4८ प्रति मिनट गर्म किया जा सकता है जबकि 
इसी कालावधि में उसके द्रवजल में 0.03 से 0.89 पन मोटर की हानि होगी। इसी 
उपाय को सिन्‍ल-भिलत अय्यो तक करने से मेघ का क्षय किया जा सकता है या इसे सदन 
बनाया जा सफता है। प्रयोग से प्राप्त परिणामों से प्रकट होता है कि गर्म कपासी मेप 
का औसतन + पौड कार्बन केज्जेल से उपचार करने के बाद औध्वतव 35 मिनट के 
अदर क्षय हो जाता है। एक अन्य प्रयोगशाला में, स्वच्छ वायु में प्राकृतिक संधनन 
स्तर के निकट !.5 पौड शुष्क कावंन चूर्ण के परिक्षेपण से ऊपासी मेध बन गये । इसके 
पतिरिक्त 5 किमी /€ 20 किमी भूमि पर ऐस्फ़ाल्ट का लेप, सिद्धांत में, उष्मा पर्वत 
उत्पन्न करेगा जिससे वर्षा उत्पाइक कप्रासियों का विकास प्रेरित होगा । 
मकेघ आप॑रिवर्तन के जिन विभिन्‍त विधियों का ऊपर उल्लेख किया गया है उनमे 

पल प्रत्येक की प्रभाविता का अपना परिसर होता हैँ। यह स्थापित हो चुका है कि भेषों 
पर बहुत ही भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के प्रभाव दृष्टियो०र होते हैं, विशेषकर उनके विकास 
तरीकों में | ये मेघो तथा वायुमंडल की प्रारभिक दशा पर आधारित होते हैँ । किसी 
मे विस्फोटी विकाश दिखाई पड़ता है त्तो किसी में छिल्दे सीनार संरचना का विंकाश 
द्वोता है और कुछ अन्य बिल्कुल ही विकसित नही होते । परतु यदि पहले से मैघकी 
प्ररभिक दक्मा ज्ञात हो, तव वीजन के प्रभाव की प्रायुक्ति इच्छानुसार की जा सकती 
है। बीजन पैटर्न की जमिकल्पना में प्रयोज्य दोजन तकनीक तथा प्रत्येक मेघतत के 
परिमाण और पैंटर्न को ध्यान में रखदा पडता है । मिश्र कार्रवाई में वीजन इतर 
तकनीकी को भी स्थान मिल सकता है। भली भाति आयोजित मिश्रण से कार्रवाई 

की सफलता के अवसर वढ़ जाते है। बहुधा विभिन्‍तर तकनीकों का युगपत्‌ प्रयोग 
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आवश्यक होता है ताकि अतिरेक से विश्वसनीयता निश्चित रहे । 

कार्रवाई की तस्वीर पूरी करने के लिए दो और सकल्पनाओं का समावेश करना 
पड़ेगा: गतिक बीजन और मेघ विलयन । 

जिन बीजन सिद्धातों पर ऊपर विचार किया गया है, उनमे से अनेक का सबंध 
मेघकण संरचना के ऐसे परिवर्तन से है जिससे वर्षण को दक्षता बढ़ाई जा सके । इसे 
सामान्यतया 'स्थैतिक बीजन' कहते हैं। परंतु, यह भली-भाति ज्ञात है कि ऊध्वाधिर 
बायु धाराओं की सामथ्यं, आकार और अवधि, जो प्रक्रम की 'गत्यात्मकता' के अभि- 
लक्षण हैं, कपासी वर्षण को अधिक गहराई से निमत्रित करते हैं। गतिक दीजन का 
“प्रस्फोट” उस समय हुआ जब संयुक्त राज्य नौ-सैनिक इस्त्र केंद्र में परिष्कृत और 
सर्वतोमुखी पाइरोटेकनिक उत्पादको का आरभ किया। इससे प्रत्येक मेघ बूंद 
के लिए एक वर्फ क्रिस्टल केद्रक की व्यवस्था की जा सकी और हिमीकरण की गुप्त 


ऊप्मा के बिमोचन में सहायता मिली । इस प्रकार पाइरोटेकनिक ही वह जादुई वस्तु « 


थी जिसने कपासी गति को वास्तविकता प्रदान की । 963 में, फ्लीरिडा में, छः 
मध्यम आकार के अतिशीतित कपासी मेघो के शीर्ष मे 20,000 फीट की ऊंचाई पर 
पाइरोटेकतिक गिराये गये | इनमे से चार मेघों का विलक्षण विस्फोट हुआ और एक की 
ऊंचाई तो दूनी हो मई जिससे साबित होता है कि गतिक बीजन से #रष्बेवाह काफी 
सशक्त हो जाता है। यद्यपि यह तर्कसगत था कि मेघ ऊध्वंवाह के विस्फोटी वृद्धि से 
वर्षा बढेगी, फिर भी 968 में दक्षिण प्लोरिडा में किये गये प्रयोग से यह प्रभाव 
निर्णायक रूप से सिद्ध हो गय7 | 970 मे प्रयोगों की पुनरावृत्ति से यह साबित हो 
गया कि वर्षा मे वृद्धि मेघ-शीर्ष की ऊचाई में हुई वृद्धि की निकठतः समानुपाती 
होती है। 

दूसरा 'प्रस्फोद! तब हुआ जब 970-72 में फ्लोरिडा और दक्षिण डकोडा में 
किये गये प्रयोगों से प्रकट हुआ कि जब मेघों का जवर्दस्ती संलयन कराया जाता है तब 
उनसे अलग अलग मेषों से हुई वर्षा के योग से कई गुना अधिक वर्षा होती है । यह भी 
प्रदर्शित हुआ कि गतिक बीजन से वास्तव मे इस प्रकार के उग्र संलयद हो सकते हैं। 

मौप्तम आपरिवर्तन अन्वेषण मे इन दो अग्रत्याशित मोड़ों से केवल मौसम शस्त्र 
को डिजाइन करने वालों को ही नही वरन्‌ शांतिमय अनुप्रयोगों को भी बल मिला। 
मौसम आपरिवतंन के प्रयासों की आलोचना फ्लोरिडा और दक्षिण डवगेदा की 


विलक्षण प्रयोग श2खला के वाद धीमी पड़ गई । कस 


गतिक वीजन और मेघ संल्यन तकनीक का युस्मन बीजन ३७ « ७+« 


$ 
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उप्मा पर्यत के निर्माण से सहायता प्राप्त कर वर्षण को इस भयंरूर सीमा तक बड़ा 
सकता है कि आकश्मिक बाढ़ शस्त केरल यास्तविरुता ही बने कर नही रह गया हैं, 
यरन्‌ प्रकृति से कई गुना अधिरु आगे बड़ गया है। विपत्तियों को तभी रोका जा 
सकता है जब इस तरह की सल्दादयों को अधिक देर होने के यू ही स्वोकहर कर 
लिया जाय। 


अध्याय पांच 
प्रकृति के साथ जूडो खेलना 


पक्ृति सतत प्रयत्न करती है कि गर्म॑ विषुवत्‌ वृत से बर्फ आवृत ध्रूबों तक की 
कप प्रवणता से उत्पन्न असतुलन बराबर हो जाये। यह प्रयत्त या तो महासागर तथा 
पवन घाराओं के सुसाधित रूप में प्रकट होता है या चत्रवातों, प्रभेजनों, टरनेडों, 
पुतामियों एवं इसी प्रकार के अन्य उप्र रूपों में ऋेध के प्रदर्शन द्वारा । यद्यपि प्रभंजनों 
की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में होती है, पर उनके क्रोध का प्रभाव शीतोष्ण 
अक्षांशी में इतनी बार द्वोता है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता । भ्रभंजन एवं चक्रवात 
अपने पीछे जितना संहार तथा विनाथ छोड़ जाते हैं वह इतना भयंकर होता है कि 
किसो नियंत्रित प्रभंजन या चक्रवात को दस्त्र के रूप में छोड़कर आबादी वाली 
दुनिया के बहुत बड़े भाग में फैले विरोधी देशों का मनोबल-हास किया जा सकता है। 
अनुभान लगाया गया है कि श्र भजनों द्वारा की हुई संपत्ति की द्वानि का वापिक 

औसत लगभग आधा विलियन अर्शात्‌ पचास करोड़ डालर है। प्रभंजन बेट्सी और 
कंमिले ने क्मशः 9655 और 969 में एक अरब डालर से अधिक की आधथिक हाति 
संयुक्त राज्य अमेरिका को पहुंचाईं। 963 में एक ही प्रभंजन फ्लोरा ने, हैइटी और 
बयूबा के ऊपर से जाते हुए 7000 से अधिक लोगों का संहार किया और 50 करोड़ 
डालर से अधिक की संपत्ति नष्ठ की। क्रमणः दो भंझाओं, क्लिओ तथा डोरा ने 

मकेले पलोरिडा के राज्य में इतना ही नाश किया। उष्णकटिबंधीय उग्र एवं विनाश- 

कारी चक्रवात, चाहे उन्हें हिंदमहासागर में चक्रवात, कैरिवीयन तथा मैव्सिको में 

प्रभजत और चीन, फ़िलिपीत तथा जापान के समीप के महायसागरों में ठाइफून अथवा 

आस्ट्रेलिया में विलि-विलि कहा जाये, उष्णकटिबंधीय देशो के जबसाधारण के लिए 

सतत सकट हैं। अतएव, इसमें आश्वयें नहीं कि मौसम आपरिवतंन वैज्ञानिकों का 

ध्याव ऋभाओं के मापरिवर्तन की और गया। 496!, 963 तथा 969 के अटलोटिक 

प्रभंजद बीजन तकवीक से तंचालित किये गये। 947 में परियोजना ग्रयुरिस्त के 


60 मौसम शस्त्र 


जतर्गत प्रारभ में हो बीजन प्रयाप्त के बाद, एक प्रभजन वरावर अपना मार्ग बदलता 
रहा और जाजिया में सवस्नाह के पार जाकर इसने वहुत हानि पहुचाई। हाल ही 
977 में प्रभजन गिगर के बीजप ने उसे सुरक्षित दिया की ओर मोड़ने की वजाय, 
घुमा-फिरा कर अप्रत्याशित दिशा में घुमा दिया, जिससे उत्तर कैरोलिना में हानि 
और विनाश हुआ | चूकि वीजन से सिद्धात रूप में, वोजन-पैटने के अनुसार दिशा को 
एक या दूसरी ओर बदला जा सकता है, अतएवं निकट भविष्य में प्र भजनों एवं चकऋ- 
बातो के पथों के निमत्रण की स्पष्ट सभावना है। किसी प्रभजन को आबादी के क्षेत्र 
की और सचालित करना इतना ही सुगम होना चाहिए जितना इससे दूर क्योकि यह 
अभिदिश्ा परिवर्तन करने वालो की इच्छा और परिवर्तन के अनिवार्य कारणों पर 
निर्भर होती है। अतएवं, वरणात्मक बीजन द्वारा कृत्रिम रूप से सचालिव्न प्रभजन 
राष्द्रों की सुरक्षा के लिए भारी सकट है । 


ऋरोघायेश के पीछे बल 


उष्णकटिबंध में, ऊष्मा चालित सव्रहती परिसचरण, काफी अवधि तक, होता 
रहता है। जहा उष्णकदिवधीय वाधु संहृतिया अभिसरण करती हैं, वहां गर्म हवा 
ऊपर उठकर उच्च तुगता पर भ्रूवों की ओर अग्रसर होतो है और उपोष्ण प्रदेशों में 
नोचे गिरकर निम्भ स्तरीय व्यापारिक पवन के रूप में विपुवत्‌ बृत की ओर लौटती 
है। बीच की ऊचाइयों पर, उत्तरी और दक्षिणी कोष्ण और शीत वायु सहतियो के 
मिश्रण के फलस्वरूप ऊष्मा और आद्रता का ध्रुवो की ओर स्थानातरण होता है 
जिससे तीक्ष्ण परिसोमायें बनती है, जिन्हें वत्ताग्र कहते हैं । इस तरह की वायुसह॒तिया 
जिनके ताप भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं, आसानी से नही मिश्चित होती हैं और वाताग्र जिस 
बी औसत चौडाई 20 कि.मी. होती है बिल्कुल स्पष्ट होता है। मुख्य वाताग्री तंत्र -- 
श्र्‌वीय बातांग्र--भारी ध्वीय वायु को कोष्ण उष्णकटिबंधीय वायु से अलग करता 
है। यह साबित हो चुका है कि अनेक बड़े ऋमातंत्रों का संबंध इस वाताग्र से होता है। 
चकवातों के बनने के अनेक कारण बताये गये है । वाताग्री सिद्धांत के प्रतिपादक 

प्रसिद्ध नार्वेजियाई मौसम वैज्ञानिकों विल्हेम बिकंनेज और उनके पुध जैनाब बिकनेज 
के अनुसार, चक्रवात एक अप्रगामी वाताग्र के किनारे उस समय उत्पन्न होता है जब 
घीतलित वायु दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और कोण्ण वायु उत्तर की ओर, और 
वबाताग्र पर एक विक्षाम उत्पन्न होता है जो ठडी भारी बायु सहृत्तियों के नीचे आते 
और कोष्ण आद वायु सहतियों के ऊपर उठते समय, स्थितिज ऊर्जा को गरतिज ऊर्जा 
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में परिणत करता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आव टेक्नालोजी के वैज्ञानिकों के 
एक दल ने चक्रवातों के बनने के अन्य कारण भी वताये है। उनके विचार से जैसे-जैसे 
दक्षिण से उत्तर को ओर ताप घटता जाता है वसे-व॑से उत्त र-दक्षिण दाव प्रवणता और 
पश्चिम-पुर्व पवन वेग ऊचाई के साथ बढ़ता जाता है। जब ऊंचाई के साथ पवन खूब 
बढ़ जाता है और अन्य पर्यावरणी दभाये उत्पेरित करती है, तब एक अस्थिरता 
विकसित होतो है, जो चक्रराती ककाओ को जन्म देती है । 
उष्णकटिबधीय चक्रवाती और प्रभजनो की अधिकतम पवन चाल 20 कि.मी. 
प्रति घटे से अधिक हो सकती है। एक प्रहूपी प्रभगत लगभग बतुल भ्रमिल होता है 
जिसका औरत व्यास्त 500 किलो मीटर होता है और जो कई दिनों ठक चलता रहता 
है। भ्रमिल के केंद्र में 20 से 40 किलोमीटर व्यास की “अक्षि' होती है जहा पवन 
और भेघ विरल होते हैं । 
प्ररपी टारनेडो यद्यपि ।00 मीटर से कम व्यास का होता है पर लोग समवत: 
सभी मौसम परिघटनाओं में से सर्वाधिक उसी से डरते हैं जिसका कारण उसकी 
संकेंद्रित विनाशकारी शक्ति है। इसमे पवन की चाल 50 मीटर प्रति सेकड तक 
ऊची हो सकती है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि टारनेडो के अदर छोटे-छोटे तीज 
अमिल होते हैं। टारनेडो की अधिकांश विनाशकारी झव्त के लिए इन्ही को उत्तर- 
दायी माना जाता है | 
प्रभंजन भीमकाय ऊष्मा इजन के समान होता है जिसे ऊर्जा मुख्यतया समुद्र 
से वायुमंडल मे गुप्त और सवेय ऊछ्मा के स्थानांतरण के जरिये प्राप्त होती है । 
अतएव, यह माना जाता है कि प्रभजन इसमें से अधिकाश ऊर्जा उस समुद्र से खीचता 
है जिस पर होकर यह गुजरता है । ऊर्जा का स्थानातरण तरग क्रिया पर निर्भर होता 
है जो वायु और जल को मिश्रित कर उनकी अन्योन्य क्रिया में सहायता करता है, 
जिससे वायुमंडल के ऊपरी स्तरी में हतचल उत्पन्न होती है। इससे प्रभजन समुद्र की 
सतह पर उपलब्ध ऊर्जा से कद्दी अधिक ऊर्जा समुद्र में से खीच लेता है। प्रभजनो की 
विनाशात्मकता उनके अपूर्व पवन दाब में निहित बताया जाता है, जो भवनों को चूर्ण कर 
मलबे को उद्वाहित कर देता है। इसके साथ आने वाली भारी वर्षा से हानि और बढ़ 
जाती है। समुद्र मे, प्रभनन महातरग उत्पन्न करते हैं जिनसे पचनो मे लगर डाले 
हुए जहाजों की अगाध क्षति होती है । जब भमा पत्तव के समीप पहुचता है तब तीड़ 
हवाओं से पुजित जल द्वारा भा महोमि उत्पन्न हो सकती है और इसका विनाशक 
प्रभाव पड़ सकता है। 


62 मौसम शस्त्र 


चक्रवातों के बनते के वताये गये विविध कारणों से इस धारणा की पुष्टि होती 
है कि यदि एक हो क्षेत्र में और एक साथ अनेक चक्रवातों को निदद्ध कर दिया जाय 
तब ऊर्जा संरक्षण कारकों से अति भीमकाय चक्रवात उत्पन्न होंगे जिनकी तुलना 
निरुद्ध चक्रवातों की संयुक्त विनाभ्क शक्ति थे की जा सकती है और यदि इसे अर्त- 
दिग्ध रूप से स्थापित किया जा सके, तव इस परिणाम के किसी विनिर्दिष्ट चक्रवात 
को कृत्रिम रूप से सचालित कर एक समस्त पत्तत घहर का तामीनिशान मिटाया जा 
सकेगा। 


फिसी चफ्वात फा सचालन कंसे किया जाय ? 


परिपक्व चक्रवात वायुमंडलिक परिसचरण का एक स्वयपूर्ण तंत्र होता है, जो 
260 से 600 कि. मी. तक व्यास के सर्पिल भ्मिल के रूप में प्रकट होता है ओर एक 
दिन से लेकर एक महीने की अवधि तक सक्रिय रहता है। 
यदि हम वाष्पन-द्रवण चक्र द्वारा किसो परिपक्व चक्रवात के अस्तित्व को 
बनाये रखते के लिए आवद्यक कुल ऊर्जा का परिकलन करे तो उस व्यक्ति की कठि- 
नाई स्पष्ट हो जायेगी जो चकवातों को जावबूककर संचालित करना चाहता है। एक 
औसत चक्रवात केवल एक दिन में द्रवण से इतनी ऊर्जा उत्सजित करता है जितनी 
भेगादन श्रेणी के 5,000 हाइड्रोजन बसों को एक साथ छोड़ने से संचित होती है । पशु- 
बल तकनीकों द्वारा कृत्रिम रूप से प्रभजन उत्पन्न करने के लिए इसमें से 200 बमों के 
समतुल्य ऊर्जा पवन के क्रोधावेश में डाली जाती है । अतएवं इस मंदान में प्रकृति के 
विरुद्ध मनुष्य के आक्रमण की तुलना गोलियथ के विरुद्ध डेविड से की जा सकती है। 
खैर, गोलियय के प्मान चक्रवातों में भी कोमल स्थल होते हैं। इनके अभियमित मार्ग 
से बह तकेत मिलता है कि इनमें एक नहीं वरन्‌ अनेक कोमल स्थल होते हैं जिन्हें 
ठेलकर इन्हें सचित्रित मार्ग पर संचालित किया जा सकता है! यदि ऐसे ऑतरिक 
अस्थिरताओं की जिन्हें इस प्रकार के कमजोर बलों से प्रवर्तित किया जा सके कल्पना 
न की जाय, तो कुछ घंटो की अविश्सनीय रूप से कमर अवधि में किसी चक्रवात के पूर्ण 
विपात, या पूर्ण मार्ग उत्कमण, अथवा न्यूनकीण मोड़ की कैसे व्याख्या की जा सकेगी ? 
ओ लोग प्रभजन के मार्ग में हस्तक्षेप करना चाहते हैं उनके लिए इससे आशा और 
परैझानो दोनों ही उत्पन्न होती हैं, क्योकि उनके व्यवहार में एकाएक उत्पन्त उच्चा- 
वधन को मापना, विश्लेषण करता, योजनावद्ध करना, युक्त में परिव्तत फरना और 
सबको इतने कर्म समय में समन्वित ढंग से कार्यान्वित करना कठित होता है। तब भी, 
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विगत दिनों में, जो साहसिक प्रयत्न किये गये उतसे, पारिस्थितिक से अधिक, प्रमाण 
मिलता है कि चक्रवातों को संचालित किया जा सकता है । 
चक्रवातों के संचालन के प्रति एक उपगम यह हो सकता है कि प्रभंजन ऊष्मा- 
इजन के मूल अर्थात्‌ अक्षि की दीवार के आस्तर रूपी कपासोनर्षी मेघो पर प्रह्मर 
किया जाय | इनको सिल्वर आयोडाइड के किस्टलों से वीजित करके मेघों के नियत्रक 
बलों की स्थिति को अव्यवस्थित किया जा सकता है और फलस्वरूप ये बादल बाहर 
की ओर चले जा सकते हैं। प्रभंजन मे, समुद्र की सतह के समीप कोष्ण हवा अदर को 
ओर खिंच आतो है और अक्षि दीवार के भीतर ऊपर उठकर उच्च तुंगता पर बाहर 
निकल जाती है। बीजन के कारण मेघों का अभिगमन बाहर की ओर होता है, अतएवं 
अक्षि बड़ी हो जाती है और कोष्ण हवा का ऊपर उठना कम कर देती है। इससे बाद 
में कमा की भ्रमिल घाल में न्‍्यूनता हो जाती है और इस प्रकार पवन की चाल में 
कमी । अक्षि की दीवारों के वीजन में पाइरोटेकनिक से बहुत सहायता मिली । सयुक्त 
राज्य अमेरिका के नौसेनिक शस्त्र केंद्र मे पियरी सेंट आमड के निर्देश मे अनेक प्रकार 
के पाइरोटेकनिक विकसित किये गये जिलसे प्र भजनों के विश्वसनीय वीजन का मार्ग 
प्रशस्त हुआ | इसके लिये अपनाई गई विधि में पाइरोटेकनिक को अक्षि-दिवारों के 
ऊपर गिराया जा सकता था। एक सफल रासायनिक अभिकरण विकसित किया गया 
है जिसका कोड नाम एल डब्लू-03 है। इसके भार का 78 प्रतिशत सिल्वर आयोडा इड 
(8870, ), !2 प्रतिशत एल्युमिनियम, 4 प्रतिशत मैगनेशियम और 6 प्रतिशत बधक 
पदार्थ होता है। मिश्रण को मानक फोटो-फ्लैश कारतूसों मे भरा जाता है। किसी 
प्ररूपी पाइरोटेकनिक कारतूस को 0 किलोमीटर की ऊचाई पर छोडा जाता है। 
जिन प्रयोगों का उद्देश्य अक्षि-दीवार की तिज्या में वृद्धि करना होता है, उनमें वीजन 
वायुयान, साघरणतया अक्षि की ओर अग्रसरहोते समय कमा को बायी ओर के पिछले 
चतुर्थाश् से काटकर अगले चतुर्थाश से वाहर निकल जाता है। पवन वेग को बराबर 
मानोदर किया जाता है और जब यह अधिकतम पर पहुच जाता है तब बम गिराने 
की ही तरह कारतूसो को गिरा दिया जाता है। यह प्रमंजन की साइज के अनुसार 
25 से 50 किलोमीटर तक जारी रहता है। कारतूस 0.] और 0.3 किलोमीटर के 
अंतर से छोड़े जाते हैं। सिल्व॒र आयोडाइड के क्रिस्टल केंद्र से 25 से 50 किलोमीटर 
तक लवे और 6 किलोमीटर गहरे भाग मे वितरित हो जाते हैं। चू कि पवन का प्रवाह 
भभा के चतुदिक अमिल गति से होता है, अतएव सिल्वर आयोडा इड के क्रिस्ठलों का 
वितरण अक्षि दीवार से 25 से 50 किलोमीटर तक फैली वलयिका मे होता है। 
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बीजन का सभारतत्र अपेक्षाकृत सरल बन जाता है यदि अनेक यत्रयुवत विमानों 
की गति-विधि का समस्वय किसी बड़े थिमानवाहक पोत पर स्थित रेडार सस्यापन से 
गुग्मित उड्ुयन नियभक द्वारा किया जाय। वीजन विमान का सार्यदर्शन आवश्यक 
होता है क्योकि उन्हे कमा में से यतिमान कमा अक्षि की ओर मार्ग तिकालता पड़ता 
है। उड्डुयन नियत्रक एक लघु कप्यूटर होता है जो इस प्रकार युग्मित होता है कि 
उपल्करोी और रेडार सस्यानो को नियमित कर सके। रेडार द्वारा प्रभजन की प्रगति 
को सतत मानीढर किया जाता है, विशेषकर समय के फ़लन के रूप में अक्षि की 
तात्कालिक स्थिति को। कप्यूटर किसी समय थों स्थिति होगी उसकी पहले ही 
प्रागुक्ति करता है, विमानों के प्रघय की तुलना भाका की गतिविधि से करता है और 
विम्तान के भ्रपथ में मध्य-पथ सथोधन दर्शाता है। प्रभजन के अनवस्थित स्वाभाव के 
कारण इस प्रकार का गतिशील निर्देशन अमिवार्य होता है। बीजन के 2-3 घंटे पहले 
से और 3 घटे उपके बाद तक, तीन-चार यत्रीकृत विमान कमा की अक्षि की विभाओं 
में परिवर्तत को मावीटर करते हैं। सिस्तमिल्त विमान समान पयों का विभिन्‍न 
ऊंचाइयों सामान्यतया 3000, 6000, 9000 और 2000 मीटर पर प्रेक्षण करते हैं । 
अनेक माप लिए जाते हैं जिनमे पवन बैग, पर्यावरणी ताप, वायुदाब, आर्द्वता जल की 
मात्रा, मेघ ध् रचना आदि सम्मिलित है । निम्न ऊचाइयो पर माप एक विशेष विमान 
द्वारा लिये जाते है । माप पैराशूट, बैलून, छोटे-छोटे राकेदों में संलगन दुरमापी यत्रों 
से भी लिये जाते हैं । 
बीजन से अक्षि दीवार के चतुद्विक के कपासी-वर्षी मेघों के क्षय से सहायता 
मिलती है। जब उतका क्षय हो जाता है, तब एक अपकेंद्री बल की सहायता से 7045 
किलोमीटर की दूरी पर अक्षि दीवार फिर से वन जाती है। यदि अतिशीतित मेघो का 
बीजवत किया गधा हो तब उनकी श्रवृत्ति विस्फोट के रूप में बढ़ने की होतीं है। प्रारंभ 
में वे 3000 मीटर ते अधिक ऊपर उठ जाते हैं, तत्पदचात्‌ क्षेत्िकज: ऊपर जाते हैं और 
मिसटों में उनका व्यास मूल व्यास के दूने से भी अधिक हो जाता है। विस्फोद से बने 
मेध लगभग एक घंटे तक रहते हैं । 
प्रिल्वर आयोडाइड से बीजन के साथ अनेक सहायक विधिओं का भी उपयोग 
किया जा सकता है । इनमे से एक का उद्देश्य मेयों में हिमीकरण का रोकना या 
बढ़ाना ही सकता है, एक अन्य कार्य, समुद्र की सतह से वाप्पन को रोकना हो सकता 
है, ताकि प्रभजन समझुद से अपनी ऊर्जा नले सके । इसके विकल्प रूप मे, अभिकरणों 
हारा ऐसी दशा उत्पन्न की जाती है कि अमजन के कोष्ण कोड़ को समुद्र की ऊष्या 
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प्लट-4- पर्िचमी यूरोप के ऊपर झन्ना 


__ अधिक जोरसे मिल सके। समुद्र की सतह से “हट 
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* ३५५ ईरस्कल- 
लिए; उस: 
योगिक के एक एकाप्विक फिल्म या विशिष्ट प्रकार के तैले लाने-रासु मत: द्यिे ५ 
गया है। ओक्लाहोमा के लेकहेपवर में किये गये प्रयोगों से ज्ञात के. एस. विशिन 


पे 00 प्रतिद्वत तक वाष्पन रोका जा सकता है। हां, यह सच है कि ऐसे उपगमों में 
>पारतंत्र की जटिल समस्‍यायें होती हैं। औसत प्रभंजन के विस्तार के अन्तगंत आने 


.. बोले क्षेत्र के ऊपर फिल्म फैलाने के लिए 50 से 00 वायुयानों द्वारा 3 करोड़ डालर 


सेअधिक मूल्य के रसायन छिड़कने होंगे । यह्‌ वास्तव में व्यय साध्य कार्य होगा जब 
तक कि इसी कार्य के लिए अधिक कारगर तरीके न मिल जाय॑ । 

प्रभंजन की गतिकी के यांत्रिक ज्ञान की हमारी समझ जैसे-जैसे बढ़ती 
जायेगी, वैसे-वैसे विभिन्‍न विधियों के संयोजन को डिजाइन किया जा सकेगा, जिनमें 


' सै प्रत्येक तंत्र को गतिकी के किसी सवेदी स्थल के साथ हस्तक्षेप कर सकेगा। 


सफहता को कहानो इतनो बुरी नहीं 


प्रभंजनों को वद् में करने की आश्या से संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग 
पैया वाणिज्य विभाग को प्रलोभन हुआ कि एक परिपूर्ण परियोजना स्टार्मप्यूरों को 
कार्यान्त्रित किया जाय ताकि उप्णकटिबंधीय चक्रवातों तथा प्रभंजनों को समझा जा 
सके और उन्हें संचालित एवं नियत्रित करना सीखा जा सके । परियोजना को विधिवत्‌ 
962 में शठित किया गया । पहले परियोजना से संबंधित कई दलों ने अनिणीत 
परिणाम के साथ प्रभंजन ईस्थर के आपरिवर्तन का प्रयास 96। में और ब्यूलाह 
का 963 भें किया था, पर इस परियोजना के अन्तर्गत प्रयोगों को एक श्ंखला तब त्तक 
संदिग्ध सफलता के साथ चलती रही जब तक कि अगस्त 969 मे रिपोर्ट नही मिली 
कि प्रभजन डेबाई सफलतापूर्वक नियंत्रित की गई हैं। 78 और 20 अगस्त 969 को 
दो-दो घ्रंटे के अन्तर से डेबाई के अक्षिदिवार को सिल्वर आयोडाइड से बीजित करने 
पर अधिकतम्‌ पवन वेग में प्रत्यक्ष कमी मिलने की घोषणा की गईं। 8 अगस्त को 


* प्रथम बार बीजन करने के पूर्व 3600 मोटर की ऊंचाई पर अधिकतम पवन वेग 


82 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज किया गया था, पर अन्तिम बीजन के पांच घटे के 
अन्दर द्रद कमी के कारण पवन वेग !26 किलोमोटर प्रति घंटा हो गया ।20 अगस्त 
को कमी [83 से 56 किलोमीटर प्रति घंटे पायी गईं। दत्तों के विस्तृत सास्यि- 
कीय विश्लेषण से सकेत मिलता है कि प्रमजन में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन हुआ था। 
सफलता की कहानी परियोजना स्टामंप्यूरो के निदेशक डा. आर. सैसिल 


68 मौसम शस्त्र 


गेंद्री द्वारा 'ताइंस' जनेंल (अप्रैल 2970 अंक) में लिखी गयी थी | इसका समस्वयन 
फलोरिडा में मयामी स्थित राष्ट्रीय श्रभजन धोध प्रयोगशाला दुवारा किया गया 
या । कहानी को यहू| परियोजना के निदेशक के शब्दों में ही दिया जाता हैं ताकि 
प्रस्तुति की चाद्धता अक्षुण्ण रहे। 
प्रभजन डेवाई पैरिपक्व झका था जिसमें 8 अगस्त 969 को पवन 85 
कि. मी. प्रति घंटा से अधिक प्रवल था । यह झकता परियोजना रटार्मफ्यूरी के मुस्य 
कार्यान्वयन आधार पोढ प्यूटोरिको के रुजवेल्ट रोड्स से 200 किलोमीटर पूर्व 
उत्तरथूव॑ में थी। फका पश्चिम-उत्तर-पदिवम की ओर ऐसे मार्ग पर अग्रसर हो रहा 
था कि जैसे जैसे दिच बढ़ता जाता यह आधार पीठ के अधिकाधिक निकट आता 
जाता | तेरह वायुयान उपलब्ध थे, 9 नोसेना से, 2 इस्सा से और 2 वायुसेना से। 
इन वायुयानों से पंद्रह उडानें भरी गईं । वायुसेना से इन उड़ानों में से 5 में प्रभयन 
को बीजित करने के लिए पाइरोटेकनिक्प ले जाया गया और अन्य 0 दूवारा भंका 
की ससचना और तीद्गता में परिवर्तन को मानीटरित किया गया। मानीदरन प्रथम 
शीजन के 6 घटे पहले से आरंभ होकर अन्तिम वीजन के 6 घटे बाद तक जारी रहा। 
नौसेना का एक बीजन वायुयान 0,000 मीटर की [ऊ्ाई पर दक्षिण-दक्षिण- 
पश्चिम ओर से ऋफा के पास आया, घुसकर अक्षि को पार किया और दिवार मेष 
में उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर प्रवेश किया ) दिवार मेघ में प्रवेश करने के बाद शी ध्र ही 
एक ऐसे स्थल पर, जहा विगत अनुभव से ज्ञात था कि वायुयान पवन की जिज्या तथा 
तीक्षता ताप प्रदणता को काटेगा, कर्मी दल ने पाइरोटेकनिक उत्पादको को जिनमे 
सिल्वर आयोडाइड था गिराना शुरू कर दिया। प्रत्येक वायुयान द्वारा 208 ऐसे 
उत्पांदकों को ले जाया गया था और केंद्र से त्रिज्यतः बढ़ती रेखा, के किनारे-किनारे 
पिराया गया था। प्रत्येक उत्पादक में 20 ग्राम से कुछ अधिक मिल्वर आयोडाइड 
था और प्रत्येक ग्राम से -8"(! पर 0१3 से अधिक हिमीकिरण केन्द्रक उत्तन्न होने 
की बाज थी । 
प्रत्येक बीजन दौड़ की अवधि 2 से 3 मिनट तक थी और विस्तार 26 से 40 किलों- 
मौटर तक । लगभग दो दो घंटे के अन्तर से पाच वीजन चक्कर दोनों ही दिन लगाये 
_गये। दस मापन उड़ानो के दरम्थान बहुत से उपात्त लिये गये, कुछ उपात्त पाच वीजन 
बायुयानों द्वारा भी लिये गये। इस्सा के “रिसर्च फलाइट फ्रेसिलिटी के दोडीसी 
6 बायुयानों में एक ही प्रकार के यत्र समुच्चय हैं जिन्हें कास अभशोधित किया गया 
है ओर उनके कर्मीदक समान तकतीको के प्रयोग में प्रशिक्षित हैँ। आयोजन और 
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शोधन से दोनों वायुयानों के उपात्त यथासंभव निकटतम तुलनीय हैं। इन वायुयानों 
को इसीलिए डिजाइन किया था कि भंका के आरपार बार बार गुजरने में वे एक 
दूसरे का स्पानापन्न वन सके ताकि प्रथम बीजन के तोन घटा पहले से पांचवें के पांच- 
छः घंटा बाद तक उनमें से एक न एक के प्राकरण के अंतर्गत प्रभजन सतत रहें । यह 
प्रावरण 8 अगस्त की थोड़ी कालावधि को छोड़कर, जब मंभा इतनो अधिक दूरी 
पर था कि प्रथम वायुयान दूसरे चक्कर में इंधन लेने के लिए वतु'ल चक्कर नही लगा 
सका, बराबर जारी था। 

उडान के पैटन के अनुसार प्रत्येक वायुयान को प्रभंजन केन्द्र से लगभग 90 
किलोमीटर दूर पश्चिम-उत्त र-पद्चिम स्थित बिन्दु से 90 किलोमीटर पुर्व-दक्षिण-यूवं 
स्थित एक विन्दु या प्रवलतम पवन कटिबंध के पार के एक बिन्दु तक बतु'ल चक्कर 

लगाना यथा । प्रत्येक वायुयाद तव इन्ही चक्रमों पर दक्षिण-दक्षिण-पद्िचम चतुर्थ से 
उत्तर-उत्त रपपूर्व चतुर्थांश तक तब तक उड़ान करता था जब तक कि इंधन की कमी 
से इसे फंफा से हूट नही जाना पड़ता था । 

]8 और 20 अगस्त, दोनों ही दिनों, फ्रमिक प्रावस्थाओं के बीच पवन कभी 
बढ़ जाता था और कभी कम हो जाता था । परतु इसी बीच पवन की चाल, बीजन 
के शीघ्र ही बाद से पाचवें वीजन के कम से कम पाच या छः घटे वाद तक, कम हो 
गयी थी। यह कमी सबसे अधिक 8 अगस्त को दिखाई पड़ी थी | 8 अगस्त को 
प्रथम बीजन के पूर्व 3000 मीटर पर अधिकतम चालें 282 किलोमीटर प्रति घटा थी । 
पाचवें बीजन के पाच घटे के अन्दर वे घटकर [26 किलोमीटर प्रति घंटा रह गयी 
अर्थात्‌ उनमें 3! प्रतिशत की कमी हुई। 20 अगस्त को प्रथम बीजन के पूर्व पथन की 
अधिकतम चाल 83 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अंतिम वीजन के छः घटे के अदर 
अधिकतम धटकर 56 किलोमीटर रह गयी अर्थात्‌ उसमे 5 प्रतिशत की कमी 
हुईं। पवन के बलो में परिवर्तनों का निकट संबंध पवन की चाल के वर्ग में परिव्ततों 
या वायुकणों की मतिज ऊर्जा से है । अधिकतम पवनो मे यह्‌ कमी 8 और 20 अगस्त 
की अधिकतम पवन में कटिबध की गतिज ऊर्जा में क्रमश: 5 और 28 प्रतिशत की 
कमी निरुपित करती थी । 

प्रभजन डेबाई की तीव्रता में ।8 और 20 अगस्त के वहुल बीजन के पश्चात्‌ 
कमी हुई, यह भली-भांति सिद्ध हो गया है। 

परियोजना कार्यान्वित करते समय इस वात का सदेह था कि कमी बीजन के 

कारण हुई थी या प्रभजन में प्राकृतिक परिवर्तनों से । ए. टी. एस. गा उपग्रहों द्वारा 
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लिये गये उपग्रह चिंत्रों, परियोजना वायुयात के ऊपर लिये गये रेडार चित्रों तथा 
प्रयोग के अंदर लिये गये विविध मापों के अध्ययन से इस दावे की पुष्टि होती है कि 
डेबाई को सवितन प्रयास से वश में किया गया था * 


आदेशानुसार टारनेशे 


जब मौसम आपरिवतेन परियोजनाओं की विश्वसनीयता बढ़ गई तब अनेक 
अनुसंधानकर्ताओं का घ्यान इस प्रश्न की ओर गया कि क्‍या टारनेडों को कृत्रिम रूप 
से उत्पन्न किया जा सकता है। प्राकृतिक टारनेडों द्वारा ढाये गये संत्रास के परिप्रेक्ष्य 
में इस प्रयोग की सफलता से राष्ट्रों के शस्त्रागारों में वृद्धि होने की सुनिश्चित आशा 
है। 960 के आरभ में केन्द्रीय पिरेनोज़ पवृतों के समीप लैनेमेजुन पठार पर ऐसे 
प्रयोग किये गये जिनका लक्ष्य कपासी मेध पैदा करने वाला एक प्रबल आरोही स्तभ 
उत्पन्त करना था जिसमें टारनेडो के समान भरमिल गति होती ! इस कोष्ण वायु स्तंभ 
को उत्पन्न करने वाली युगति का नाम मिदिओट्रान रखा गथा। मिटिओद्रान के पहले 
एक संस्करण में पंपों की एक जोड़ी थी जो 60 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी. दाव पर 
एक टन इँधत प्रति मिनट प्रदाहित करती थी जिससे 25 ९ 25 मीटर क्षेत्र में 
बराबर दूरी पर रबे !00 बनंरों को इंघन मिलता या। बर्नरों के सामूहिक पैटर्न से 
लगभग 700 मेगावाट की ऊध्मीय श्वक्ति भ्राप्त होती थी। यूनिर्वा्सटो डो क्‍्लेरमांट 
द्वारा 7 जून 96] को किये गये प्रयम प्रयात्त में एक अत्यंत अशक्त टारनेडो उत्पन्न 
हुआ। कृत्रिम ढारनेडो 0 मीटर व्यास और 200 मीटर लंबाई की धुएं की नलो जैसे 
प्रकट हुआ और तीन मिनट तक रहा। टारनेडो का पर 00 मीटर प्रति मिनट की 
चाल से पवन की दिशा के साथ आगे बढ़ा । 
रिपोर्ट मिली थी कि ओर कोशिशों में भंवर की भाति पूमते हुए टारनेडो भी 
दिखाई पडे थे । परियोजना को कार्यान्वित करने वाले वैज्ञानिकों के दावे के अनुत्तार 
3 अगस्त 96व को बहुत स्वच्छ मौसम में 48 बर्नरों से एक कृत्रिम टारनेडो उत्पन्न 
किया गया । 200 मीटर की ऊंचाई पर स्तभ के ऊपर उठने की गति 250 मीटर 
प्रति मिनट थी और इसे भूमि से 00 मीटर की ऊंचाई पर भी 200 मीटर प्रति 
मिनट की दर से सतत ऊपर उठते हुए देखा गया । बरर जलाने के लगभग 5 घटे 
बाद मिटिओढ़ान के समीप खड़े हुए निरीक्षकों को एक 40 मीटर व्यास का संभ्रामी 
स्तम्भ दिखाई पड़ा जिसका केन्द्र बर्नर के निकट या। वातावर्त इतना प्रबल पा कि 
बेर की ज्दातायें 45" के कोण पर झुक गईं और तीन बर्नेंर बूक गये। वातावर्त की 
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अक्षि के किनारे एक मीटर व्यास की एक चमकीली नलिका दिखाई पड़ी और वाता- 
वे को दृश्य बना रहा था धूम | यह परिघटना लगभग चार मिवट तक जारी रही। 
वैज्ञानिकों ने तब बने रों को वुका देने का निश्चय किया। दो निरीक्षकों ने, जो 
सश्नामी स्तंभ का फोटो लेने के लिए मिटिओट्रान से 3-5 किलोमीटर की दूरी पर 
नियुक्त थे लगभग 30 सेकड बाद एक लबे संकरे इवेत व्यावतंन को देखा जो भूमि सै 
कालेघूम धूम तक 00 मीटर की ऊचाई तक फैला हुआ था। इस व्यावर्तन का रंग 
धूर्ये के प्रकाश में वैसा ही था जैसा कि वैसी ही दशा में प्रकाशित मध्य कपासी मेघ 
का होता है। जो फोटोग्राफ लिए गये उनसे प्रकट हुआ कि व्यावतंन की लंबाई 
का व्यास सब जगह एक-सा नही था। 
प्राकृतिक टारनेडों की ऊर्जा इस प्रयोग में प्राप्त ऊर्जा से परिमाण में कई कोटि 

अधिक अवश्य होती है, पर प्रथम प्रयास के लिए यह अवश्य ही बुरी नही थी। 

यूनिवर्सिटी डी क्लेरमांट में जीन डेसेंस और उसके साथियों द्वारा किये गये पुरोगामी 
प्रयोग के बाद बहुत से देशों में अनेक उन्नत प्रयोग किये गये थे । ऐसा प्रतीत होता है 

कि यद्यपि कृत्रिम टासनेडों को उत्पन्न करने के कुछ आधारभूत सिद्धांत समझ लिए 

गये हैं, परंतु अभी और अनेक सिद्धांतों की खोज बाकी है, विद्येषकर परिधटना की 

ओजिकी से सबंधित सिद्धांतो की । प्राकृतिक टारनेडो के तुलनीय प्रबल टारनेडों को 

उत्पन्न करने की समस्या का संभावित हल वनेरों की जगह ऐसा नियशभ्रित स्पदी 

विस्फोट करना है जिससे संतत ऊष्मा प्लाज़्मा उत्पन्न हो | ऊर्जात्मक टारनेडो को 

उत्पन्त करने और उसकी दिशा नियत्रित करने में अभी कुछ दशकों से अधिक समय 

लगे सकता है। 


आकाश से वश्नपात 


घने वनाच्छादित क्षेत्रों मे दावाग्ि का मुख्य कारण तड़ित है । उष्णकटिबंधीय 
तड़ित मंकाओं वाले क्षेत्रों में इस खतरे का विशेष डर है। भारत मे तड़ित से प्रति वर्ष 
500 से अधिक दावाग्नियां लगती हैं । सयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी सख्या आसानी 
से दुगुनी और अफ्रीका में चोगुदी होगो । इनसे वन सपत्ति की जो क्षति होती है उससे 
राष्ट्रीय आय में काफी हानि होती है । तड़ित व्यावसायिक वायु यातायात के लिए भी 
खतरनाक होती है। मेघों के वैद्युत आपरिवर्तन से तड़ित का निरोध करने या उनकी 
संख्या भे बूद्धि करने के लिए, विश्लेषकर निरोध करने के लिए, सफल प्रयोग किये गये 
हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका की दन सेवा ने परियोजना स्काईफायर को तड़ित के 
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निरोध के साधतों को पूर्ण बनाने के लिए आरंभ किया । संग्रुवत राज्य अमेरिका की 
संनिक वायुमढलीय विज्ञान-प्रयोगशाला, न्यूजरसी तड़ित मेपों में प्रमिका द्विभु,व 
डालते के लिए लघु राकेट छोड़कर इसके पूरक प्रयोगों को कर रही है। 
परियोज़ना स्काईफायर में सिल्वर आयोडाइड के बीजन का उपयोग विपुल 
बर्फ के क्रिस्टलों को तड़ित मेथ के अतिश्वीतित भाग में उत्पन्न करने के लिए किया 
जाता है, क्योकि निदान किया गया है कि इसी में से अधिकांश भूमिपाती तड़ित 
उत्पन्‍्त द्वोते हैं । इसके अपवाद स्वरूप बफफ के क्रिस्टल अतिरिक्त क्िरीटी अग्र प्रस्तुत 
करते हैं जो आवेशित केन्द्रों के बोज क्ष रणघारा में किरीटी-घारा के रूप में वृद्धि करते 
हैं और फलत: सोपानी नामक तड़ित के उत्पादद का निरोध करते हैं। परियोजना 
स्काईफायर से अब तक प्राप्त परिणाम उत्साहवर्धक हैं। 
संयुक्त राज्य अमेरिका की सेता द्वारा किया यया भामिका बीजन प्रयोग भी इसी 
प्रकार की संकल्पना पर आधारित है, सिवाय इसके कि किरीटीघारा आमिका द्विभ््‌वी 
कणों द्वारा प्रवर्तित की जाती है । इस विधि में भी ययोचित सफलता प्राप्त हुई बतायी' 
जाती है। बताया जाता है कि कुछ विलोम स्थितियों के भो प्रयोग किये गये हैं जिनका 
उद्देश्य भूमि पर तड़ित विसर्जन में वृद्धि करना है, विशेषकर मेघ-से-मेघ में विसर्जन 
को कम करके । ऐसे प्रयोगों के ब्योरे नहीं प्रकाशित किये गये हैं, तब भी इसके 
सैद्धातिक आधार को निरोधक क्रियाविधि की भांति ही अच्छी तरह समभ लिया 
गया है, यद्यपि दोनों ही अभी अपूर्ण है। खेर, यह समभने के लिए कि किस प्रकार 
ऐसे प्रयोगों को शस्त्र्मप मे बदला जा सकता है किसी को अपनी कल्पना शक्ति पर 
दबाव नही डालता पड़ेगा । बदि विसर्जनों की सख्या दुनी कर दी जाय तो दावारिति से 
उत्पन्न क्षति कई गुना घट जायेगी। इससे आकत्मिक-बाढ़ शस्त्र की सपूर्ति मे 


सहायता मिलेगी । 


बनध्याव छ+ 


पलायनशील महासागर धारा 


कहा जाता है कि महासागर पृथ्वी का तापस्थापी है। यह मान्यता उत्तरोत्तर 
बढ़ती जा रही है कि मौसम तथा जलवायु के नियंत्रण में महासागर की प्रमुख भूमिका 
होती है। पृथ्वी द्वारा अपरोधित सोर विकिरण मुल्य रूप से महासागर में अवशोषित 

होती है जो भूमंडल के तीन चोथाई से अधिक भाग पर फैला हुआ है। इसकी विशाल 
राशि में ऊधष्मा-अवशोषण को क्षमता इतनी अधिक है कि इसके यथेष्ट बड़े भागों के 

औसत ताप में योड़े से अंतर से भी मोसम के शासनतंत्र में काफी परिवर्तन हो सकता. 
है। ऐल्बिडो में हेर-फेर करके समुद्र के छोटे-छोटे भागों मे ऐसे परिवर्दव ला सकना 

समसामयिक प्रौद्योगिकी के साधनो के अंदर सभव है। पर अधिक चिन्ता इस बात की 

संभावता से है कि किसी जलडमरूमध्य को रोकने या चोड़ा करने जैसे सरल काम से 

उन महासागरीय धाराओ को एकदम बदला जा सकता है जिन पर ताप एवं आद्वेता 

का वितरण-पैटर्न निर्भेर है। महासागर में सचेतन हस्तक्षेप करने योग्य अधिकाधिक 

कोमल स्थल प्रकाश में आ रहे हैं जिससे मानव जाति का जीवन एवं सुख उत्तरोत्तर 

कम मनुष्यों के मनमाने निर्णय के अधिकाधिक अधीन होता जा रहा है जो अततोगत्वा 

प्रकृति के समस्त मनमानेपन से कही अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। 


भहासागर प्रेरित जलदायु परिवर्तन 


इस बात के प्रमाण बढ़ते जा रहे हैं कि पृथ्वी पर अति विभिन्‍न जलवायु शासन- 
तब थे। कल्पना की जाती है कि ऐसे शासन-तंत्रों का अस्तित्व हजार वर्षों की अल्पा- 
वधि से करोड़ों वर्षों की उच्चावधि तक था। इस बात के प्रमाण भी अधिकाधिक 
मिलते जा रहे है कि सँकड़ो वर्षों के पैमाने से लेकर दशकों तक के अल्प पैमाने पर 
जलवायु में यदा-कदा परिवर्तन होते रहे हैं। सो वर्ष के गतिमान माध्य के आधार पर 
सौर विकिरण में परिवर्तन से ऋतिकारी पशिवतंन नही होते, क्योकि समय का यह 
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पैमाना सूर्य के विकास के काल मापक्रम की तुलता में नगण्य है। परंतु जलवायबिक 
परिवर्तनों की व्यास्या पृथ्वी द्वारा अपरोधित सीर-विकिरण की मात्रा में अल्प 
विचलनों के संचयी प्रभाव के आधार पर दो जा सकती है । संचयी प्रभाव इतना स्पष्ट 
हो सकता है कि इससे विस्तृत हिमनदन के साथ हिंम युग का आविर्भाव हो सकता है 
जैसा कि 25, 45 और 65 करोड वर्ष पहले हुआ था। परंतु इनके बोच लम्बी अवधि की 
मध्यम या पूर्ण हिम-मुक्त जलवायु थी। सोर विकिरण में अल्प उच्चावचनो से अपेक्षाकृत 
अल्प अवधि के अनेक हिमनद-विहिमनद के उतार-चढ़ाव हुए होगे | ऐसे प्रमाण प्रा चीत 
घट्टायों और अन्य भूवैज्ञानिक साक्ष्यो के विश्लेषण से और कुछ अमीवा की भाति जीवों 
के उष्ण तथा शीत जाति के फासिल अवशेषों की जाच से मिले हैं। यह जाच उनके 
कवचों के कैल्सियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन समस्थानिको के बाहुल्य अनुपात के विश्ले- 
धण द्वारा की जाती है जिसे रेडियो ऐक्टिव कास निर्धारण विधि से क्रास परीक्षित कर 
लिया जाता है। इन जांच-पडतालों से स्पष्ट हो यया कि सुद्दर भूत में काफी जलवायवीय 
हेश्फेर होते थे।' ऐसा प्रतीत होता है कि विगत 0,000 वर्षों में हिमानी से लगभग 
अहिमानी रूपातरण पटित हुआ था। अल्पकालिक परिवर्तन तो लिखित इतिहास के 
अंदर ही हुए हैं---माध्य अं गोलीय ताप 840 से धी रे- धीरे बढ़कर 940 हो गया और 
तत्पपचातू 940 से अपरिवर्ती झीवलन प्रारम हो गया। 
सौर विकिरण के अपरोधने में उतार-चढ़ाव के अतिरिक्त, कई अन्य कारणों 
का भी निदान किया गया है जिनसे दीघंकालिक एवं अल्पकालिक परिवतंन होते हैं, 
जैसे लवणता से परिवर्तन से उत्पन्न समुद्री-बर्फ के विस्तार में प्रिवर्तत, अल्पाइन 
पर्वतन के साथ ऐल्बिडो में वृद्धि, हिम-युक्त आक्टिक महासागर में उच्च अक्षाशी 
हिमनदन, पृथ्वी के अक्ष के कुछाव के कारण उच्च अक्षाशो के सौर आतपन मे आवर्ती- 
कल्प न्यूनीमवन, अंतरिक्ष किरणों की तीव्रता मे वृद्धि, पृथ्वी से चद्मा का प्रतिसरण, 


आदि। 

मौसम तथा जलवायु पर समुद्र का प्रभाव मुल्यतया इसके और वायुमंडल के 
बीच ऊप्मा-विनियम के कारण होता है। शोत ऋतु में, महासागर अपने ऊपर गुजरने 
बाली ठंडी हवा को गर्म बना देते हैं। प्रीष्म ऋतु मे सदह्यसायर का जत पृष्ठीय क्षेत्र से 
अपेक्षाकृत ठंडा होने के कारण वायुमंडल से ऊध्मा खीच लेता है। महासागर ऊष्मा 
के केवल प्रभावी स्रोत तथा अभिगम नहीं हैं वरनू ऐसे साधन हैं जिनके द्वार कोप्ण 
भूमध्य रेखीय क्षेत्र से काफी ऊर्जा अपेक्षाकृत शीतल प्रवीय क्षेत्र में लायो जाती है। 
इस प्रक्म मे, उनमें तापातर को कम करने की श्रवृत्ति होती है और इस प्रकार 
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भूमड़लीय पवन तंत्र पर उनका प्रभाव शांतकारी होता है। गल्‍्फ स्ट्रीम, कूरोशीबो 
इत्यादि जैसी गर्म महासागरीय धारायें ध्रवों की ओर ऊष्मा ले जाती हैं, जबकि 
कैलिफोनिया धारा के समान शीत धारायें ऊष्मा को विपुवत्‌ रेखा की ओर ले' जाती 
हैं। उत्तस्पूर्वीं और दक्षिण-पूर्वी पवन तत्रों के टकराव से शीत जल की विपुल राशि 
विपुवत्‌ रेखीय क्षेत्रों मे उत्सवित होती है और इस प्रकार महासागर साधारण वायु- 
मडलीय परिसंचरण को प्रभावित करते हैं। पैसिफिक महासागर मे उत्सव का 
विस्तार हजारों मोल तक फैला होता है। इस अर्थ में उत्लवण का स्वभाव अनवस्पित 
होता है कि किसी वर्ष मे इसका होना या न होना अनिश्चित रहता है। इसके प्रादुर्माव 
को बायुमंडलीय परिसंचरण के पैटन में कुछ परिवतंनों से सहसंवधित किया गया है। 
सामान्यतया, भहासागरीय घाराओं की चाल या दिश्षा में परिवर्तन से महत्वपूर्ण 
जलवायु परिवर्तनों का प्रवर्तन होता है। 


महासागर के कोसल स्थल 


महासागरों में कई कोमल स्थल हैं। नीचे भल्री-भांति ज्ञात कोमल स्थलो में से 
कुछ का वर्णन दिया जा रहा है :-- 

दक्षिण अदलाटिक महासागर के दक्षिणी भाग की विषुवत्‌ रेखीय महासायरीय 
धारा, ब्राजील की नासिका पर, 5" और 8" दक्षिण के बीच, दो भागों में बंट जाती 
है। यदि इस धारा के अक्ष को उत्तर या दक्षिण की और हटा दिया जाय, ती दक्षिणी 
गोलार्घ से कैरिबियन में प्रवाहित होकर गल्फस्ट्रीम में जाने वाली जल और कऊष्मा की 
मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । ऑजकल आकंटिक महासायर में आने वाली और 
उससे बाहर जाने वाली धाराओं के लिए उत्तर अटलाटिक चोड़े खुले चैनल का काम 
करता है जिससे और किसी स्थान से अधिक अटलाटिक के चारों ओर असाधारण रूप 
से संवेदनशील जलवायू बनती है। 

यदि आकंटिक हिम को मानव कार्य से ध्वस्त कर दिया जाय, तब अटलाटिक के 
खारे जल से पवन तंत्रो मे काफी गहराई तक विक्ञोम और संवहन उत्पन्त हो जायेगा। 
पृष्ठ के समीप इस जल के खारेपन में वाप्पन के कारण वृद्धि होगी क्पोकि यहू तापन 
से अधिक वातन से प्रभावित होता है। तवहनी मिश्रण के फलस्वरूप आकंटिक के 
भीतर इस अटलांटिक जल में अत्यत घीमे ताप परिवर्तन होंगे। तब भी साइवे रिया की 
नदियों द्वारा लाये गये मोठे जल में पृष्ठ पर फैलकर जम जाने को प्रवृति होगी। 
प्रूवीय हिम में सोर विकिरण के सापेक्ष काफी सवेदनश्ीलता दिखाई देती है। 
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अदलाटिक जल की लवणता में परिवर्तन से सुदर उत्तर और उत्तरी अमेरिकी 
महाद्वीप के सीमात के हिम की सीमा प्रभावित होगी । अटलांटिक की लवणता दक्षिणी 
महासागर में अटाकंटिक हिंम वृद्धि की सीमा को नियंत्रित करती है। यह नियत्रण 
अदलादिक गंभीर जल के दक्षिणी परिसचार की लवणता एवं घनत्व के अभिनक्षणों 
द्वारा होता है। परिसचार अटाकंटिक अभिसरण के दक्षिण के अक्षाशों तक होता है । 
अटलाटिक महात्तागर की लवणता जलवायु को किसी अन्य चीज से अधिक सार्थकतः 
प्रभावित करती है। लवणता में विपर्यास उत्तर पैस्िफिक और उत्तर अटलाडिक 
महासागरो के वीच अधिक होता है, जहां वे पनामा इस्थमस से विलगित होते हैं ! दोनो 
क्षेत्री की जलवायु से वास्तव मे उत्वन्त अतर को बनाये रखने का कारण इस्थमस से 
होकर एक महासागर के जल का दूसरे महासागर मे काफी दूर तक परिसचरण है। 
भूमध्यत्तागर में लवणता क्षेत्र के बड़े भाग पर अदलाटिक का फैलाव रहता है जिससे 
उच्च वाष्पन होता है। परतु यह जल जिब्नाल्टर जलड़मरूमध्य से होकर अटलाटिक मे 
उपपृष्ठीय स्तर पर प्रवेश करठा है और अपेक्षाकृत उच्च स्तरों तक फैल जाता है। 
अतएब जिन्बाल्टर के जलडमरूमध्य या पनामा के इस्थमस से होकर यथेप्ट जल विनि- 
मय के प्रयास से क्षेत्र की जलवायु मे काफी परिवर्तन लाया जा सकता है। 
जिन क्षेत्रों से महासाभर द्वारा ऊष्मा वायुमंडल में स्थानांतरित की जाती है, 
उनको हटाने अथवा बढ़ाने या घटाने से वायुमंडल फी ऊर्जा और गतिकी पर काफी 
प्रभाव पड़ेगा | ऐसे असवेदनणील क्षेत्र तीन है। इनमें से एक न्यूफाउ डर्लंड, नोवास्को- 
शिया के दक्षिण में 40" और 45 उत्तर में स्थित है। यह गर्म गल्फस्ट्रीम के जल की 
सीमा नियत्रित करता है। पेसिफिक महासागर में 30" और 45” उत्तर तथा 60* 
और 80* पश्चिम के बीच स्थित अन्य क्षेत्र द्वारा गर्म कूरोशीवों जल की सीमा 
नियत्रित होती है। कोमल रुपतों में हेर-फेर करने से चक्रवाती या प्रतिचक्रवाती क्रिया 
में 60" उत्तर तथा 50* से 80' देशातर और पूर्व में वृद्धि हो सकती है। 
तीसरा क्षेत्र विपुवत्‌ रेखीय जोन में अमेरिका के तट से ]70* पर्चिम तक- 
द॑सिफिक के पूर्वी अर्भ भाग में फँला हुआ है। जब यह डोन ठंडा दोता है तब गर्फ- 
स्ट्रीम और इसके साथ सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण का विकास और उत्तर, पूर्वी 
उत्तर पैसिफिक में होता है और इसे उत्त समय की अपेक्षा कमर बना देठा दे पर 
गर्म जल छोन में फैला द्ोता है । 
ग कप का स्तर अब दिमकालों के शी से लगभग ॥00 मोटर अधिक ऊंचा 
है। यदि समस्त धवीय हिंम को पिघला दिया जाय तो स्तर 50 मीटर और ऊचा 
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हो जायेगा और भूभाग का का फो अंध जलमग्न हो जायेगा। भूमंडलीय समुद्र तल 
के परिवतनों का जलवायु पर प्रभाव विविध रीतियों से हो सकता है। समुद्र केतल के 
अनुतार भूमि के कुल क्षेत्र कुल में वृद्धि या कमी होगी और इसी के अनुपात में भूमंडलीय 
ऐल्बिडों में परिवर्तन होगा । इसके अतिरिक्त, आर्कंटिक महात्तागर, भूमष्य सागर, 
भोर बाल्टिक सागर के मुहाने पर स्थित अतः समुद्री कटको पर विनियमित जल की 
मात्रा में परिवर्तत हो सकता है। पृथ्वों की ठोस पपड़ी के अधिकाद् भाग की सतह 
समुद्दी तल से 4000 से 6000 मीटर तक नीचे हो सकती है अर्थात्‌ वर्तमान समुद्र 
तल से लगभग 00 मीटर ऊचे 200 मीटर से कम जलमग्न वर्तमान क्षेत्र अर्थात्‌ महा- 
द्वीपीय शेल्फ समस्त जलमग्न क्षेत्र के लगभग 5 प्रतिशत के वरायर है। जब हिमयुग 
अपने शिखर पर या तव इसका अधिक से अधिक भाग दुष स्थल रहा होगा। यदि 
वर्त मान घ्रुवीय टोगियां पिघता दी जाय तव वे इससे अधिक क्षेत्र को जलमस्न कर 
देंगी महासागरो द्वारा आवुत क्षेत्र में वृद्धि पृथ्वी द्वारा अपरोधित ऊष्मा से अधिक 
ऊष्मा अवशोपित करेगी जिएके फलस्वरूप अवेक्षाकृत अधिक ऊर्जात्मक वायुमडल 
चत्रवात ओर तड़ित्‌ भंभा उत्पन्त होंगे तथा औसत वर्षा बढ़ जायेगी। परतु भूभाग 
के ऊपर ऊष्मा तया आद्रंता का वितरण वर्त मान वितरण से विल्कुल भिन्‍न होगा । 


नि्दे शित्त सुनामियाँ 


सुनामियां या ज्वारीय तरणगें तदीय क्षेत्रों के लिये भयानक विनाशकारी 
शबितिया बन सकती हैं। भाग्यवश, प्रकृति दारा उत्पन्‍्त सुनामियां इस अयथे में दयालु 
होती हैं कि प्रकृति तट के घने और विरल आवादी वाले क्षेत्रों में विभेद नही कर 
सकती और इसका भ्रह्मार बिना किसी लक्ष्य के मनमाने ढंग से होता है । परतु यदि 
मनुष्य सुनामी को उत्पस्त और निर्देशित करने मे प्रशिक्षित हो जाय तब वहू इतनी 
दयाल्‌ नही ही गी, क्योकि वह इसे सोदेशय उत्पन्त और निर्देशित करेगा। प्राकृतिक 
सुदामी उस समय उत्पन्त होती है जद महाद्वीप शेल्फ़ की शिथिल छप से सपिडित 
चढटूटानें ओर अवसाद महासागर के अधिक गहरे भागो में जोर से सरक जाते है। 
नोचे की ओर इसकी गति से ऊपर की ओर और पाश्वों में गुरुत्वीय ऊर्जा का विमोचन 
प्रव्तित होता है। यदि उन्‍्मोचित ऊर्जा अधिक हुई तब जल संहूति पर प्रतिक्रिया 
द्वार सुनामी की रचनः हो सकती है-। यदि महाद्वीपीय घेल्फ का गहरे महासागर 
की ओर तीकष्ण ढलान 250 मीटर गहराई तक हो और शेल्फ पर स्थित 20 किलो- 
मौटर चौड़ा ओर 200 मीटर मोटा खंड नीचे की ओर सरके तो उससे 500 मेगाठन 


, 
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टी. एम. टी. के विस्फोट के बरावर ऊर्जा उत्सर्जित होगी। यदि इससे उत्पन्त 
सुनामी को किसी तटीय देश के नोसैनिक पत्तन की ओर निर्देशित किया जाय तो 
उससे हुई हानि का वर्णन नही किया जा-सकता । 

कृत्रिम सुनामी को समुचित: रूप ते नियोजित न्यूक्लीय विस्फोटो की श्रृंखला 
द्वारा उत्पन्‍्त प्राकृतिक भूकंप के प्रवर्तन से उत्पादित किया जा सकता है । यह सम्ते 
के लिए कि इसे कैसे सप्त किया जा सकता है यह जानना आवश्यक है कि भूकंप 
ख्ूंखला-अभिक्रिया का उत्पादन कैसे होता है । पृभ्वी के भूवैज्ञानिक विकास के दौरान 
शेल-स्तरो में रेडियो ऐक्टिव तत्वों का असमान वितरण था। इसके का रण विभिन्‍न अध- 
स्थल स्तरों के ताप भिन्‍न-भिन्‍न हो गये । पृथ्वी तल के अधिक घिकट स्थल और जल के 
अंतस्लीय ताप में स्पष्ट अतर हो गया क्योकि रेडियो ऐक्टिव तत्वों की सघनता भूपपंटी 
में सागर पर्षटी की अपेक्षा अधिक थी। फलस्वरूप समुद्र भूमि की अपेक्षा 400"(2 अधिक 
ठंडा है। समुद्र और भूमि की सीमा के किनारे इतने तीकण तापातर से विश्याल तापीय 
प्रतिबल उत्पन्न होते हैं । इन प्रतिबलों की परिणामी विकृति उन क्षेत्रीं में बड़ी स्पष्ट 
होती हैं जह्म ताप में तीक्षण परिवर्तन होता है। विकृृति का उनन्‍्मोचन अंतस्तल में तीकषण 
बिदरों को उत्पन्त करके होता है। यदि विक्ृति का निकास छल में किसी अंश के किनारे 
होता है तव ऊर्जा का बाहर की ओर बड़े जोर से विष्कासन होता है और फ़लस्वरूप 
भूकंप होता है। कुछ बड़ै-बड़े भूकम्पों की ऊर्जा 50 मेगाटव बस के विस्फोट द्वारा 
उत्पन्न ऊर्जा के बराबर होती है और वे अपने क्रोधावे शका प्रदर्शन भ्रंध्व के किनारे 
किनारे 000 किलोमीटर दूर तक कर सकते हैं। मुख्य भूकंप कटिबंध जापान के 
पद्दिचमी समुद्र तट से उत्तरी अमेरिका तक पैसिफिक महासागर से गूजरता है। एक 
गौण कट्टिबंध भूमष्यसागर से भारतीय उपमहाद्वीप होते हुए इंडोनेशिया तक जाता 


है! 

ऐस्ता प्रतीत होता है कि भूकपीं का प्रवर्तन लघु न्यूक्लीय बमसो के छोटे-छोटे 
विस्फोदो से किया जा सकता है जिनका लक्ष्य छोटे-छोटे अंशो से ऊर्जा का उत्मोचन 
कलाओ में करना होता है। ऊर्जा के इस उन्‍्मोचन से कुछ दूरी पर बड़े भ्रश का प्रवर्तन 
किया जा सकता है। परंतु इसके लिए क्षेत्र की पपंटी की विकृति पैटर्न के अति ययाप॑ 
विश्लेषण की आवश्यकता है । कल्पना की जाती है कि सदि इस प्रकार के कल्लीय 
विस्फोट चीन सायर या फिलिपाइन सागर में किये जायें, तो पैसिफिक के भूकप और 
कटिबंध को ऐसा पर्वातत किया जा सकता है कि इससे सासऐंजिलिस और सैव फ्रासिस्को 
के निकट सैन ऐंड्रीज़ भ्रंशजोन में भूकंप आये और उससे क्रमशः एक प्रलयकारों 
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सुनामी का प्रवर्तन हो । 


कंसे प्रलय दाया जाय 


यद्यपि महासागर की जलवायू से संबंधित अभिलक्षणों के आपरिवर्तन के 
उद्देश्य से बबाई गई आज तक की अधिकांश परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रयोगात्मक 
पैमाने पर किया गया है, परंतु उससे इतना विश्वास उत्पन्न हो गया है कि यदि किसी 
राजनैतिक समीचीनता के कारण विपुल घन और जन का निवेश करना आवश्यक 
हो तो प्रयोग को प्रवधित किया जा सकता है। इसकी संभावनाओ में से कुछ जितनी 
भयानक हैं उतनी ही रुचिकर भी | तीन अध्ययनों से इतने रुचिकर प्रमाण प्राप्त 
हुए हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इस कोटि के निवेद्य के पक्ष में उन्हे गिना जा सकता 
है। सहृति तथा ऊप्मा को जलडमरुमध्य या इस्यमसों से होकर ध् वो से वहन करने 
की जिन विधियों का ऊपर सुझाव दिया गया है, उनके अतिरिक्त वायु-समुद्र अंतरा- 
पृष्ठ के क्रातिक स्थलों पर महासागर की सतह पर सफेक्टेंटों के एकाणिवक स्तरों को 
फंलाने और महासागरीय पृष्ठ के कृत्रिम उत्त्नवण पर भी गरभीरता पूर्वक विचार 
किया गया है 
00 मीटर से अधिक माध्य मोटाई वाले शीतकालीन तापप्रवण स्तर के ऊपर 
महासागर के पृष्ठीय स्तर को यात्रिकतः मिश्चित करने से ग्रीष्म काल में 3* से 4९ तक 
ताप कम किया जा सकता है। परंतु इसके कारण शीत ऋतु में सतह का ताप लगभग 
*८ बढ़ जायेगा । इस उप्रमम में समुद्र की भूमंडलीय तापस्थायी भूमिका का अनि- 
वार्यतः समुपयोजन किया गया है। यांत्रिक मिश्रण पशुवल विधियों की अपेक्षा अन्य 
साधनों से करना पड़ता है, यदि कार्रवाई का व्यय विश्वासप्रद सीमाओं के अंदर 
रखना हो । इसे करने को एक विधि है क्षेत्र मे विपरीत दिशाओं से संचरित तरगों 
को समुचित रूप से निर्देशित कर महासागर की गत्यात्मकता का उपयोग । यदि चुने 
हुए क्षेत्रों मे तरंगों की दिशा साघरणत: अभीष्ट दिया हो पर इष्टतम न हो, तब इन 
तरंगों की दिश्या के समुचित मार्य-दर्शन के लिए प्रक्षोभ जोनो को उत्पन्त करने की 
कोशिश्न की जा सकती है। इससे भी अपेक्षाकृत केवल छोटे छोटे उत्प्रवण उत्पन्न 
होंगे जिनसे सिफेस्थानीय जलवाय में परिवर्तन हो सकता है। ऐसी विधियों की 
डिजाइन पहले से उपलब्ध ज्ञान और अनुभव की परिधि के अंदर विल्कुल ठीक ठीक 
बनांयी जा सकती है। महासागर के बड़े क्षेत्रों में कृत्रि मु उत्स्रवण के लिए केवल 
तरंगे ही काफी नही हैं इसके लिए अन्य साधनों की अभिकल्पना करनी होगी, जैसे पूर्व 


' 


78 मौसम सत्र 


अभिकल्पित आपने कोभों पर बिपरीत दिशाओं सें दाव तरयें उत्पस्त कररे। ये 
दार तरये २-३ प्राप्रों में स्थित, समुनित कूप से विसयित और आवतन किस्दु को 
और अनिसुर्स अनेक स्यूतनतीय या परम रगत बसों के सुगपत्‌ विहफोट द्वारा उचल 
की जा सकतो हूँ दावे तरगो की दे शिकता को घाशतस एश ऊर्राट्म रु, बनाया जा 
सकता हैं यदि इस पापों की श्यिति अनुरूत भूरेशानिक बनावट री मद्रासागर तती 
के समीप रसी जाय । 
कुनिम उत्सयर्ण उतस्त करने का एक अन्य उपगम है मद्ासागर की गंभीरता 
के किनारे-किनारे ऊष्मा-विभेद का तापोय मि्रव। गदराई पर हिपित जल सतह के 
निकटस्प अल से मपेक्ारुत ठडा होता है। अतएव प्राकृतिक सवहुनी धाराओं से 
सदैव तांपीय मिश्रण होता रहता है । इस सवहन को झूत्रिम उप्रायों द्वारा ध्द्यक्त 
बनाया जा सकता है, जमे कुछ वैदुयुत चुबकोय तकतीऊी को सद्गायता द्वारा उप्मीय 
साइफन सिद्धात के उपयोग से । परतु इससे अधिक से अधिक स्थानीय जलवायु अभा- 
वित हो सकती है। सेर, प्रचुर तापोय मिथथ महासागरीय धाराओं को उन्ही की 
ऊर्जा से नीचे की ओरमोड्कर किया जा सहता है। इस कार्य के लिए मावश्यक 
पोड़ी सी नियत्रण ऊर्जा भी इतनी अधिर होती है कि बड़े पँसाने पर कारंवाई केवल 
दो-तीन दशकों बाद ही सभय होगी । 
पहुले बताये गये सफस्टैंटों के एकाशिवक परतों को फैलाने से भी वायु-समुद्र 
अठरापृष्ठ के परिवतन में सहायता मिलेगी। यह भली-भाति भात है कि जलाशयों को 
पतहू पर एकाप्लिक परतो के फैलाने से वाष्पन द्वाथा जलन के अणुओं के पलायन में 
विरोध होता है । आविपालु अलकानालो जैसे हेक्लडिकानाल और आव्टडिकानाल 
का प्रयोग इस काम के लिए हुआ है। महासागरीय पृष्ठो पर यथेष्ठ मोटाई की परतें 
वायुमडल मे ऊष्मः के प्रवाह में वाधक होतो हैं। वे छुट्धपृष्झेय तरगो को कम. कर 
सकती हैं और जल पुष्ठ के शीप॑ परत के प्रक्षोभ को रोक उकती हैं। इससे ऐल्विडो में 
कुछेक प्रतिशत की कमी द्ोगी ओर परिणामतः जलवायु प्रभावित होगा। परतु बड़े 
पैमाने पर फैलाने के सभार तत्रपर अत्यधिक खर्च आ सकता है। 
महासायर के आपरिव्तत के ये दोनों उपगम खतरनाक तरीके से अधिक संभव 
और संभाव्यत: अधिक सतरनाक जलडमहमध्यो और इस्थमस्ों के कायातरी परि- 
बर्तन के साथ धर दीय बर्फ टोपों मे छेड़छाड़ के प्रयास के अधिक से अधिक संपुरक हो 
सकते हैं। यदि बेरिंग जलडमरूमध्य को अवरुद्ध कर दिया जाय तया ५ वामा के इस्थमस 
शय जिब्वाल्टर जलडमलू्मध्य को चौड़ा कर दिया जाय, यदि हिम को आर टिक से उत्तर 
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दैप्तिकिक में और अंटाकंटिक से आस्ट्रेलिया ले जाया जाय, यदि गर्म अटलांटिक चोड़े 
किये गये पनामा तथा जिद्राल्टर जलडमरूमध्यों के जरिये अपेक्षाकुत अधिक ठडे 
पैप्तिफिक और भूमध्य सागर से सोधे मिल जाये, यदि कूरोशीवों ब्राडोलियन घाराओं, 
कैलिफोर्निया धारा गल्फस्ट्रोम और विषुवत्‌ रेसीय धाराओं में अत्य वति भी कर दी 
जाय, यदि ग्रीनलेड, आऊंटिक एवं तिब्बत के ऐल्बिडों को ययेप्ट बदल दिया जाय और 
साप ही बड़े पैमाने पर कृत्रिम उत्सवण हो तथा महासागर के कोमल स्पलों पर 
सर्फॉफ्ट फेस जाय, तक भौसम वैज्ञानिक विश्वासपुर्वक यह प्रागुक्ति कर सकते हैं कि 
पृष्वो पर ऐसा प्रलय आयेगा जो कुछ वर्षों के अपूर्वानुमिय व्यवद्धार के बाद समसाम- 
मिक मानव जाति की कल्पना की अधिकतम उड़ान से भी पूरी तरह भिन्‍त जलवायु 
तत्र को स्पावित करेगा । 
कुछ सान्निकट परिकलनों के आधार पर किये गये अनुमान से, जो एकदम 

बेतुका नही है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रसय को लाने के लिए केवल 50 विलियन 
डालर के अल्प निवेश की आवश्यकता होगी। यह राश्नि संयुक्त राज्य अमेरिका या 
सोवियत रूस के वापिक प्रतिरक्षा बजट के ठीफ आधे के लगभग है। इसमें से 20 प्रति- 
शत आकंटिक बर्फ को पिघलाने के लिए, 5 प्रतिश्मत अटार्कंटिक बर्फ टोप हटाने के 
लिए, 5 प्रतिशत पनामा के जलडमस्मघ्य को चौड़ा करने के लिए, ॥5 प्रतिशत 
जिब्राल्टर के जलडमझमध्य को चौड़ा बनाने के लिए, 5 प्रतिशत महासागर की तरगों 

की दशा परिवर्तित करने के लिए, 0 प्रतिशत भूमि और समुद्र पर ऐल्बिडो मे परिवर्तन 

लाने के लिए और बाकी संपूरक परिवतनो के लिए जिनके अंतर्गत ऋृत्रिम उत्त्रवण 

ओर वनोन्‍्मूलन हैं, खर्च होगा। 

ऐसा समभा जाता है कि वास्तव में ऐसी कयामत के दिन की दो परियोजनाओं 

के ब्लूप्रिट की रपरेखा तैयार है परंतु उनके कार्यान्वयन की तव तक संभावना नही है 

जब तक कि कोई दु:साहसपूर्ण बाजी लगाने पर न उतर आये। आगामी अध्याय में 

इन संभाव्य साहसिकताओं के निर्णायक अंगों के वर्णन का प्रयास किया जायेगा। 


अध्याय सात 
पघ्रुवीय आक्रमण 


पुथ्वी पर पूर्णतः बर्फ मुक्त प्रूवों या परुर्णत: हिमनदित महासागरों के होने की 
संभावना से प्रकट होता है कि वीच की अत्येक अवस्या भी संभव है। स्पप्टत: नयण्य 
कारणों से पृथ्वी की सतह में विदुयमान बर्फ की राशि के घटने या बढ़ने की प्रवृत्तिया 
प्रवर्तित की जा सकती है। इनका प्रवर्तन अच्छी तरह मानव क्षमता के अंदर है --यदि 
निकट भविष्य में नहीं तो कम से कम आगामी तीत-चार दशकों में मानव जाति के 
मानसिक स्वास्थ्य के वर्तमान स्तर पर, बब भी ऐसे अनेक श्रावरोध हैं जो किसी देश 
को सचेतन रूप से ऐसी प्रवृतियों को प्रवतित करने से रोकते हैं । हलांकि अनवधघानिक 
पर सचेत भ्रवर्तव औदुयोगिक प्रदूषण के फलस्वरूप पहले से ही त्वरित गति से 
हो रहा है | हम लोगों की रुचि अब यह जानकारी प्राप्त करने में होगी कि क्या यह 
किसी ऐसे देश द्वौरा जो वैज्ञानिक साहसिकता से और आधिक अथवा राजनैतिक 
युयुत्सा से कूट-कूट कर भय हो, गुप्त रूप से किया जा सकता है। 


अप्रिम उच्च दाव 
आकेंटिक और अंटाकंटिक वर्फ टोप राष्ट्रों की आधिक समृद्धि के लिए कितने 
निर्णायक हैं इसके भुणविवेचन के लिए पृथ्वी के विभिन्‍त भागों की आधिक उत्पादकता 
में उनके योगदान को देखना चाहिए । आकंटिक महासागर और ग्रीनलैड में :5 करोड़ 
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र स्थामी रूप से बर्फ के आवरण से ढका रहता है। इतके इदेंगिदं 
मौसमी परिवर्तनों से बर्फ बनता और पिधलता है और अधिकवम शीत के दिलों में 
*इससे कही अधिक क्षेत्र को ढक लेता है। वर्फ़ आवरण कै उच्च ऐंल्बिडो के कारण 
इसके पृष्ठ पर सौर विकिरण का अवश्योषण कम हो जाता है । 
पृशथ्वी-वायुमंडल तंत्र का उष्मा संतुलन मुख्य रूप से इसकी ओर आने वाले सौर 
विकिरण पर निर्भर होता है जिसमें द्रव्य मे ऊप्मा की राषि के परिवर्तन से उत्पन्न 


प् 
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अंतर्वाह्‌ और वायुमंडल की क्षैतिज गतिसे उतन्‍न्‍न अंतर्वाह जुड़ जाते हैं। व/युमंडल, 
जलमंडल तथा स्थलमडल से गुजरने वाले क़िस्ती ऊर्ध्वाधर स्तंभ के लिए इन तीनों 
घटकों की परिणामी ऊप्म-ऊर्जा को आकाश्ञ में दीघंतरंग विकिरण के बराबर होना 
चाहिए। मई और जून में विपुयत्‌ रेसा या केंद्रीय आकंटिक पर पृथ्वी-वायुमंडल तत्र 
की उध्मा में परिवर्तेत आग्रामो सौर विकिरण की तुलना में कम होते हैं। 80* से 
आकाश्ञ में विकिरण विषुवत्‌ रेखा के समीप के विकिरण से बहुत अधिक होना चाहिये । 
यह विश्वस्त रूप से निर्धारित कर लिया गया है कि आकाश में विकिरण का उत्सजेन 
पृथ्वी तल के समीप के माध्य ताप मे वृद्धि के साथ बढ़ता है। अतएवं, यदि प्थ्वी- 
वायुमंडल तश्र का ऐल्बिडो विपुयत्‌ रेपा और उच्च अक्षाशों में समान रहता है तब 
जून में विषुवत्‌ रेखा पर घरातल के समीप के वायुताप को उच्च अक्षाश्ों में वायुताप 
को अपेक्षा कम होता चाहिये। स्पष्टत:, यह विरोधाभास है क्योंकि वास्तव में वात 
इससे उल्टी होती है। इस विरोधाभास के स्पप्टीफरण के लिए एक मात्र व्याख्या इस 
तथ्य पर आधारित है कि पृथ्वी-यायुमंडल तंत्र का ऐल्बिडो बर्फ के आवरण के साय 
और बिना बर्फ के आवरण के स्पथ्टतः भिन्‍न-निन्‍न होता है। 
केंद्रीय आकंटिक के ऊर्जा संतुलन में आइचर्य जनक नियमितता दिखाई पड़ती 
है। धवीय बर्फ के उच्च ऐल्विडो के कारण ग्रीष्मकाल में भी विकिरण संतुलन का 
घनात्मक मान नहीं होता अर्थात्‌ ऊर्जा का वहिवाह सरदेव अधिक होता है ' प्रीष्म में 
ऊधष्मा की कुछ मात्रा वर्फ पिपलाने में भी ख्च होती है। इस स्थानिक असतुलन की 
क्षतिपूर्ति के लिए निम्नतर अक्षादं से जहा का वायु-ताप अपेक्षाकृत अधिक होता है 
अधिवाही सवेदी ऊष्मा खीची जाती है। शीतकाल में आकाश विकिरण के बहिर्वाह्‌ 
को क्षतिपूर्ति ऊष्मा के अतर्वाह से होती है जो सौर ऊर्जा के नगण्य अंतर्वाह्‌ के परिपारर्व 
में शीतलन और वर्फ आवरण के पुन: वनने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इस क्षति 
की पुनः पूर्ति वायुमडलीय परिसचरण के जरिये निम्नतर अक्षांशों से कही अधिक 
ऊप्या के अतर्वाह से होता है। इस प्रकार सर्दी हो या यर्मी ऊष्मा निम्नतर अक्षाश से 
खीचो जाती है यद्यपि सर्दी मे अतर्वाह की मात्रा अधिक होती है। 
जलवायु और वर्फ ढोपों की अन्योन्य क्रिया चक्तिक कारणता संबंध से नियंत्रित 
प्रतीत होती है। सनातन जलवायु से बर्फ आवरण का बनना प्रभावित होता है और 
सनातन बफे आवरण के विस्तार से जलवायविक दक्षायें प्रभावित होती हैं। द्रवण की 
दर को मुख्यतया आगामी सौर विकिरण और वायुताप पर निर्भर पाया गया है। 


82 मौसम शस्त्र 


- कैंद्रीय आकंटिक में प्रतिव द्रवित बर्फ की राशि पृष्ठक्षेत्र पर सेटिमीटर की अनेक 
दहाश्यों के वराबर होती है। वाष्पन की तुलना में, निम्नतर अक्षांशों में बर्फ के अभि- 
गमन का सुद्रेकष्य प्रभाव केंद्रीय आरकंटिक के बर्फ सतुलन पर पड़ता है। 
प्रतिवर्ष उच्च अक्षांशो से निम्न अक्षांशों में महासागरीय घाराओं से लायी गई 
बर्फ की मात्रा लगभग 2000 घन किलोमीटर के बरावर होती है जो ध्र॒वीय बर्फ की 
मोटाई में एक समान लगभग 20 सेंटिमीटर कमी के समतुल्य है । ग्रीष्म ताप में प्रतिवर्ष 
क्रमशः एक अपेक्षाकृत छुद्र असगति से बर्फ की मोटाई अनुवर्ती जाड़ों की उच्च ताप 
असंगंति से भी अधिक कम होती जाती है। यदि ग्रीष्म के ताप औसत से 4? अधिक हों 
तो समस्त कैंद्रीय आकंटिक क्षेत्र के ऊपर से बर्फ की 4 मोटर तक मोटाई की परत 
गायब हो जायेगी । सामान्य हालतों मे यह अवस्था कुछ घतात्मक पुननिवेशी प्रभावों 
के कारण अनिश्चित काल तक चल सकतो है । जैसे-जेंसे बफे क्षेत्र से महासागर के पृष्ठ 
द्वारा अवशोषित सौर विकिरण की मात्रा कम होती है उसी के अनुसार ऐट्बडो में भी 
कमी होती है। इस प्रकार बर्फ दोप के थोड़े प्रतिधरण के वाद, ताप में कुछ ओर वृद्धि 
होती है और इससे क्रमशः बफे के द्रवण की दर मे वृद्धि होती है। इससे प्रकट होता 
है कि यदि आदूत क्षेत्र मे कृत्रिमत: काफी कमी हो जाय तो, जब तक अन्य पुनर्तिवेशी 
तत्व अपनी शक्ति का प्रदर्शन आरंभ न करें बर्फ आवरण के प्रतिसरण के संचयी प्रक्रम 
की प्रवृत्ति बर्फ ठोष को प्रुणंतः द्रवित करने की होगी। उल्टे अ्रक्रम का भी आरंभ 
किया जा सकता है जो पुनः घनात्मक पुनर्निवेज्ी प्रभाव से महासागर का पूर्ण हिम- 
नदन कर सकता है। 
अन्य देशों की लाभ-हानि की बिल्कुल अनदेखी करके, यदि अपने ही राष्ट्र के 
लाभ के संकीर्ण दृष्टिकोण से देखें तो उच्च वक्षांझों में अनेक देश प्न.वीय बर्फ टोप को 
कम करने के पक्ष सें होंगे जबकि विषुवत्‌ रेखा के विकट के अनेक देश उसको बढ़ाना 
अधिक पसंद करेंगे । उपध्रवीय या टैगा किस्म की जलवायु उत्तर अमेरिका में पश्चिमी 
अलास्का से न्‍्यूफाउंडलैड तक और प्रेशिया मे नारवे से साइबेरिया समेत कमछदूका 
प्रायद्वीप तक पायी जाती है। वर्ष के अधिकशि भाग में इन क्षेत्रों के मौसम में ठंडी, 
सूली और स्थिर कवीय वायु सहति का प्राधान्य होठ है जिसके फलस्वरूप ताए में 
उच्चावचन अधिक होता है और वर्ण कम । यहा शीव हो भमुख ऋतु होती है और 
जाड़े में औसत दैतिक उच्चतम ताप साधारणतया हिमांक से नीचे होता है। पूर्वी 
साइवेरिया के वरखोयांस्क में --68*८ तक निम्न ताप अभिलिखित किया गया था। 
उत्तर अमेरिका में निम्ततम जभिनिल्ित ठाप --63"८ युकान में पाया सया या । 


प्र,द्ीय जाकमण 


टेगा जलवायु क्षेत्र में औसत वापिक वर्षण सामान्यतया 50 न] चर है, 
अधिकांशतः उत्तर ध्रुवीय वृत्त के उत्तर में पाये जाने वाले टुंडू क्षेत्र की 
वाधिक औसत ताप --2८ होता है। औसत वर्षेण दैंगा क्षेत्र के वर्षण से भी केसे * 
होता है और शायद ही कभी 35 से. मी. से अधिक होता है। उत्तरी अलास्का, उत्तर 
पश्चिमी कनाडा, दक्षिण प्रीनलेड और साइबेरिया के टुंडा क्षेत्रों में वनस्पति विरल 
होती है और उत्तर प्रूवीय क्षेत्र में वतस्पति बिल्कुल नहीं होती । इसमें सदेह नही कि 
इन क्षेत्रों के देझों, मे छाए और वर्णण में बुद्धि करके जलवायु को अधिक अच्छा बनाने 
की स्वाभाविक प्रेरणा होती है। परंतु ऐसे प्रयासों के स्वाभाविक प्रावरोध की प्रधानता 
भी संदेह से परे है वपोकि यहां की जलवायु में अच्छे के लिए परिवर्तन से वाकी संसार 
की जलवायु में परिवतंन होंगे, चाहे अच्छे के लिए हों अथवा बुरे के लिए। पर इस क्षेत्र 
में स्थित काफी भूमाग वाले किसी देश के लिए जर्थे-व्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन 
निरतर प्रलोभत का स्रोत बता रहेगा। संसार के देशो के वर्तमान राजनैतिक-आधिक 
संतुलन में गुप्त रूप से प्रर्वातित 'निष्पन्त काय' या आध्थिक दुस्साहूसिका की ही 
सभावनायें इनके कार्यान्वयन को प्रेरित कर सकती हूँ। अधिकांश विकसित देशों के 
इसी क्षेत्र में स्थित होने से अधिक सभव है कि 'निष्पन्न कार्य! ही प्रेरक बने 

भ्र.ब्ीय बर्फ दोप का आकार बढ़ाने के इच्छुक लोगों का उद्देश्य बिपुवत्‌ 
रेखीय उष्ण कटिवन्ध के क्षेत्रों में उच्चतम प्रीप्मताप को कम करना हो सकता है। 
अथवा टुन्ड्रा तथा टैगा क्षेत्रों में या उनके इ्देगिदे बसने वाले लोगों का हिमीकरण से 
आथिक विनाश। इस संभावना के पूर्व 'निष्पन्न कार्य! या दुष्साह॒सिकता के होने की 
कल्पना करनी होगी । अधिकांश गरीब देशों के यहीं स्थित होने से इस सभाववा का 
कारण दुस्साहुसिकता ही हो सकतो है, विशेषकर यदि ससार की राज्य व्यवस्था से 
संपन्‍न एवं विपन्न या श्वेत एवं अश्वेत अथवा उत्तर एवं दक्षिण में वर्ग संघर्ष आरंभ 
हो जाये । 


उत्तर शुदोय बर्फ को फंसे द्रदित किया जाये ? 


जलवायु पर कार्य करने वाली वृहद्तम परियोजनाओं में एक का उद्देश्य है उच्च 
यक्षाशों मे ताप वृद्धि के लिए उत्तर ध्रवीय बर्फ का पूर्ण द्रवण | इसे सम्पन्न करने 
को एक संभावना है पुथ्वी के विविध सवेदो स्थलो पर ऐल्बिडो को कम करके इस प्रहृ 
को समग्र रूप में अधिक गर्म करना। एक अन्य उपयम में सुझाव रखा गया है कि 
सनातन जलवायु की सोमा के अंदर धर दीय बफे को नप्द कर दिया जाय । इसमें यह 
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मान लिया गया है कि पूर्णत: नष्ट हो जाने के बाद आकंटिक बर्फ फिर नहीं बनेगी या 
यदि पुनः हिमनदव होगा ही ठो उसे निरंतर रोकने के लिए प्रौच्योगिक साधनों का 
उपयोग किया था रुकैया । सर्वाधिक महत्वाकाक्षी सुझाव है साइवेरिया के पूर्वी छोर 
ओर अतास्का के पश्चिमो छोर के बीच वैरिंय जलडमरूमध्य पर दाघ वाधकर जल 
को आकंटिफ महासागर से उत्तर प्रशांत महासागर में डालना । इस बात की प्रत्याधा 
की जाती है कि उत्तर अटलांटिक का अपेक्षाकृत गर्म जल आर्कटिक में सिद्ध जायेगा 
जिससे बफ़ें दर वित होगा । 
यह्‌ प्रस्ताव अभी रचनात्मक अवस्था में और तीत्र तक॑ तथा विवाद के बीच 

पड़ा है। एक विचारधारा की प्रागुक्ति के अनुसार इससे ताप बढ़ेगा, खुले समुद्र से 
वाष्पन बढ़ेया, मे का बचना और हिमपात बढ़ेगा जिससे एक और हिमयुग का प्रवर्तन 
होगा। उतका तर्क है कि महाद्वीप के ऊपर के ठडे प्रतिचकशत से सबल शीत पवन 
उत्पन्न होंगे जिससे क्रका का आना बढ जायेया। द्वूनरी थोर, 962 में “इश्व ज्योग्राफ 
अब्बचेस्वा' मे प्रकाशित अपने 'जलयायु के मौलिक सुधार की समस्या” शीर्षक अग्रणी 
शोधपत्र में बोरिसोफ ने इस प्रस्ताव के पक्ष मे उतने ही सबल' तर्क दिये हैं। यह 
विवाद केवल इस बात का द्योतक है कि जलवायु तत्र में काम्रातरी परिवर्तन अवश्य 
होंगे परंतु प्रकृति के ज्ञान का वर्तेमान स्तर इतना उच्च नही है कि निश्चयपूर्वक इस 
बात की प्रागुकित की जा सके कि वह परिवर्तंत किस दिशा में होगा । विलोसत: 
अभीष्द दिद्या में परिवर्तन के लिए क्या करना चाहिएं, यह स्पष्ट नही है। परिधटना 
के और अच्छे ज्ञान से उत्पन्त अतिम उपायम बैरिय जलडमस्मण्य के अवरीध विभिन्‍न 
सवेदी स्थलों पर ऐल्बिडो भे कमी और परमाणु ऊर्जा के प्रयोग का समुचित मिश्रण 
हो सकता है, जैसा कि 966 में कैलिफोर्निया में “आर्कंटिक ऊप्मा और वायुमडलीय 
परिसचरण” पर हुई परिचर्चा में फ्लेचर का मत था या विस्तृत क्षेत्रों पर काले वारूद 

की परत का छिड़काव । 

अकाडेमिशियन बुडिको के नायकत्त में रूसी वैज्ञादियी के दल द्वारा की गई 

विस्तृत जांच-पड़तालों से इस मत की पुष्टि होती है कि पूर्णतः बर््ध मुबतत आर्कदिक 

अस्थायी होगा। उनसे इस बात का भी सकेत मिलता है कि प्ुवीम बे के गायब 

होने के फलस्वरूप हुमारे प्रह की जलवायु में अपार परिवर्तन होंगे, जिनमे से कुछ तो 

मनुष्य के कार्यों के लिए लाभदायक होंगे और कुछ हानिकारक । 

अंटार्कटिक से घातक तरंगें 

अंदाकंटिक बर्फ ठोप को कम करने के अनेक तरीके हो ध्कते हैं। इध बात के 
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गंभीर सुफाव दिये गये हैँ कि आस्ट्रेलिया के सूखाग्रस्त भूभाग को जल प्रदान करने के 
लिए अंटार्कंटिक के बर्फ को रैफ्ट में रखकर उत्तर की ओर खीचकर ले जाया जाय। 
प्रारंभिक आथिक विश्लेषण से प्रकट होता है कि यह सुझाव इतना असंगत नहीं है 
जितना प्रथम बार विचार करने पर मालूम पड़ता है। एक दो दशकों में आशा की 
जाती है कि प्रतिवर्ष 0/ घनमीटर की कोटि के आयतन का पारवहन असंभव नहीं 
होगा। इस द्रव्यमान के साथ पारवाहित ऊष्मा 2:5 »( 0/ वाट होगी जो महासागर 
के प्राकृतिक पारवहन के एक अ्रतिशत से कम है। अतएवं इस ऊष्मा के पारवहन का 
भूमडलीय प्रभाव वहुत नही होगा। परंतु एक परोक्ष प्रभाव पड़ सकता है। आस्ट्रेलिया 
में इस मीठे जल के द्वारा की गई सिंचाई से हरित कटिबंध की उत्पत्ति होगी जो 
स्थानिक ऐल्बिडो को परिवर्तित कर सकता है। 
... अंटाकेटिक बफं दोष के द्रवण का एक सुभाव डॉ० ए. आई. विल्सन ने दिया 
था। उसका अभिगृहीत था कि अटार्कंटिका कई किलोमीटर मोटी बर्फ की परत से ढका 
हुआ है और बर्फ की तली में दाव इतना अधिक होता हैं कि इससे बर्फ द्रवर्णांक के 
निकट रहता है। वर्फ की परत की मोटाई और बढ़ा कर तली के बर्फ को जल में 
परिणत किया जा सकता है। गलनाक के निकट बर्फ और बर्फ टोप के पाद के किनारे 
स्थित जल के परिणामी मिश्रण से हिमन एवं गलन के प्रत्यावर्ती विशिष्ट प्रक्रम से 
प्रवाह उत्पन्त होगा। यह धीमा प्रक्रम प्लास्टिक प्रवाह से कही अधिक प्रभावी होगा । 
यदि अटार्टिक के पांव के पास कुछ हाइड्रोजन वमो का अधिस्फोटन किया जाय तो 
बर्फ की चादर के बड़े-बड़े टुकड़े बहुकर परिवर्ती समुद्र में जायेंगे जिससे अंटादिक 
और उसके चारों ओर के समुद्र के वीच वर्फ का एक वड़ा महाद्वीपीय शेल्फ बन जायेगा । 
फलत: ऐंल्विडो में वृद्धि होगी जिससे ऊष्मा की भूमडलीय हानि होगी और उससे ससार 
व्यापी हिमनदन का प्रबर्तन होगा । एक बार जब महाद्वीपीय बर्फ का शेल्फ महासागर 
में आ जायेगा तब इसका मलना आरभ हो जायेगा और यह द्योघप्न ही गायब हो जायेगा । 
तब अंदा्िक वर्फ टोप पहले से बहुत बिरल होगा । चूंकि अटाटिक वर्फ टोप के गलने 
के साथ दक्षिणी गोलाध॑ की परावर्तकंता कम होगी अतएवं भूमडलीय ताप बढ़ेगा, 
एक अतहिमानी काल का प्रवेश होगा और थोडा-धोड़ो करके बर्फ टोप का फिर निर्माण 
होगा। बदि विल्सन का सिद्धात ठीक साबित होता है तो पृथ्वी की जलवायु के प्रलय- 
कारी परिवतेन का यह सवसे सरल मार्ग होगा । , 
... ऊपर वित दूरगामी प्रभावों के अतिरेक्त जिसके चक्र मे अनेक सहस्ाद्ध 
लगेंगे, एक तात्कालिक प्रतलयकारी संभावना भी होगी । महासागर मे बर्फ सहृति के 
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एकाएक प्रोत्कपं से एक अत्यंत शक्तिशाली सुनामी उत्पन्न होगा जो ऐतिहासिक काल 
में प्रकृति द्वारा उत्पन्त सुनामियों से कही अधिक बड़ा होगा । जबकि ज्वारीय तरंगों 
का प्रभाव उत्तरी गोला तक मालूम पड़ सकता है आस्ट्रेलिया के दक्षिण और 
दक्षिण-पूर्वी तट, हिंद महासागर के अनेक द्वीपीय प्रायद्वीपों, अफ्रीका और दक्षिण 
अमेरिका के दक्षिणी तट के जनसाधारण पर इतने जोर का आघात होगा कि समस्त 
तटीय निवासी मर मिट जायेंगे। जो लोग आंतारिक भागों में बच रहेंगे उतको और 
उनकी संतति को शायद कुछ हजार वर्षों तक एस्किमो लोगों की भांति हिमीभूत 
संवार में रहना पड़े यदि वैज्ञानिकों की किसी अन्य टोली ने हिमनदत के प्रभाव को 
दूर करने के लिए इसी के समान किसी प्रचयकारी प्रयोग को नहीं किया । केवल यही 
भाशा की जां सकती है कि विल्तत का सिद्धात गलत है 


अध्याय आठ 


अदृश्य पाश 


प्रकृदतः अविश्वसतनीय, पर वास्तव में हमारे ग्रे के 30 किलोमीटर ऊपर समताप 
मंडल में एक 'वाश” लटक रहा है, जो सिद्धांत रूप में, पुरे-केलूरे शहरों का 
जीवन गला धोंट कर नाश कर सकता है। इस शस्त्र के पीछे संत्राश केवल यही है कि 
दैना के साय काम करने वाले कोई भी सो वैज्ञानिक तथा इंजीनियर नीचे आशंका- 
रहित लाखों लोगों के ऊपर इसकी शक्ति को छोड़कर उन्हें शन्द्शः णीवित ही भून 
सकते हूँ यदि वैज्ञानिक रीति से भली-भांति सुसज्जित कुछ देश इसका प्रयास करें 
तो इसकी संभावना अब से कुछ वर्षो में ही दो सकती है और किसी भी देश को इसका 
कोशल सीखने में नें दशक से बहुत आगे नहीं लगेगा! इस खतरे के पीछे इसकी 
सरलता हो है, क्योंकि जैसे-जैसे यह शस्त्र साघारण बनता जायेगा, उत्तरदायित्वहीन 
व्यक्तियों के यूटों द्वारा इसका प्रयोग रोकने की संभावना उत्तरोत्तर कम होती 
जायेगी। 


छू पूंजी पे ध्यापक विनाश 


सतह से 5 से 50 किलोमीटर तक ऊचे समताप मंडल में पवन प्रवाह का 
अपना पैटर्न है जो उसमें स्थित ओज़ोन स्तर के तापन और शीतलन के वितरन से 
उत्पत्त होता है। यह ओोज़ोन (0५), आक्सीजन (0५) अणुओं और नवजात 
परारमाणिक आक्सीजन (05 ) से ऊपरी वायुमं डल में प्रकाश विद्युत क्रिया से बनता 
है। मुख्य रूप से यही अपनी रचवा के प्र क्रम में सोर विकिरण के लघु तरंग सिरे की 
समस्त ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें से अधिक अवश्ञोषण 
ओज़ोन पवन के शी स्तर में होता है। 50 किलोमीटर ऊंचे उच्चतम-ताप के स्तर 
में ओद्योन रासायनिकतः अस्थायी होता है। इसका वियोजन सूरज के पराबेंगनी 
विक्रिण द्वारा होता है। जब ताप बढ़ता है वव वियोजन की दर उत्पादन की दर से - 
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बदने लग्रती है। यह स्थिति तब ठऊ रहती है जब तक क्रि उत्तादन और वियोजन 
का सतुजन नही स्थापित हो जाता । भोजोन का नाग पारमाणिक आवप्तीजन के पुनः 
सयोजन से भी हो सकता है । 
इस ओजोन स्तर के किसो माय पर भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा 
आक्रमण से अकस्मात्‌ अल्पकालिक तथापि विनाशकारी प्रभाव पड सकता है । सूर्य 
से आने वाली परावैगनी किरणों के अधिकाश भाग के अयश्योपण के लिए ओजोन 
* उत्त रदायी है, अतएव ओज़ोन स्तर के हिस्सों के अस्थायी नाश से भी और अधिक 
परावेगनी किरणें पृथ्वी तल पर पहुंचने में समर्थ होगी । इसकी कम मात्रा से मुख 
भुलस कर काला हो जाता हैं, पर यदि यह संपूर्ण शक्ति के साथ सतह पर पहुच' जाय 
तो सभी जीवो का नाझ कर देगा । यथपि वियोजन और संयोजन का संतुलन लगभग 
निरवर होता रहता है, वयापि भोतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा बड़े पैमाने पर 
इसके नाश से अस्थायी असतुलन उत्पन्न किया जा सकता है। यह ओजोन स्तर में 
छिद्र बनाने के समान होगा जिससे होकर पराबैगनी किरणों का भरपुर भोका नीचे 
सतह तक आ जायेगा / अब किसी शहर जितने बड़े क्षेत्रफल के छिंद्र को बताकर 
उसकी 4 मिनट जैसी अल्प अवधि तक बनाये रखने से उत्पन्त परिणाम की कल्पना 
कीजिये । जब सूर्य सीधे स्तिर पर होगा तब इसकी क्रिया इतनी महत्वपूर्ण होगी कि जो 
भी जीव खुले स्थान से बचाव नही पर सकेगा वह भुनकर कोयला हो जायेगा । 
भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के प्रोफेसर के. आर. रामनाथन्‌ 
भौर आर. एन. कुल्कर्णी ने 960 मे खोज की कि ओज्ोन का सर्वाधिक सकेद्रण 
लगभग 25 और 30 किलोमीटर ऊचाई पर स्थित एक सकरी पट्टी में होता है। इस 
तथ्य ने ओज़ोन स्तर का विनाश सरल बना दिया है। 250 मिलिमाइक्रान तरंग- 
दध्ये की परावैगनी किरणें ओजोन अणुओं को वियोजित तो करती ही हैं पर इनके 
अतिरिक्त अनेक रासायनिक अभिकर्मक भी है जो रासायनिक क्रियाओं के दीरात 
समताप मडलीय ओज़ोत का नाश कर सकते है। 2965 मे निकोलेट ने खोज की कि 
ओज़ोन के प्रकाशिक वियोजव से उत्पल्‍्त पारमाष्विक आक्तीजन के साथ बाइट्रस 
आपसाइड की अन्पोन्य किया द्वारा नाइट्रिक आक्साइड उत्पन्न होता है। नाइट्रिक 
आवसाइड का निकट पराबैगदी किरणों द्वारा प्रकाशित वियोजन करने पर 
पारमाण्विक आवसीजन और नासद्रस आक्ताइड मिलते हैं ! प्ररमाण्विक आक्योजव 
के साथ इसके संयोजन से नाइट्रस आक्साइड और आप्विक आक्सोजन उत्पन्न होते 
हैं। नाइट्रिक आवध्ताइड ओज़ोन के साथ सयोजित होते है। ओज़ोन के विनाश्ञी प्रकम 
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में आष्विक आक्सीजन बनता है और मूल नाइट्रोजन डाइआक्साइड की पुनः उत्पत्ति 
होवी है। अतएवं समताप मंडल में [०0 के प्रकाश-रासायनिक प्रभाव से ओद्ोतन का 
उत्प्रेरण क्रिया द्वारा विनाश होता है। )0 की उपस्थिति से, इस तरह, ओज़ोन की 
हानि होती है। परतु यह प्रक्रिया घीमी यति से होती है और विचाराधीन नीच काम 
करने में पूर्णतः: असमर्थ है । 
हाइड्रोजन के यौगिकों जेसे हाइड्रोजन हाइड्राक्ितिल और हाइड्रोपराक्सिल 
मूलकों और हाइड्रोपरावंसाइड अणुओ से केवल ओज़ोन का ही उत्मेरित विनाश नहीं 
होता वरन्‌ पारमाण्विक आवसीजन का भी जिसकी आवश्यकता ओज्ञोन के निर्माण 
में होती है। ये अभिक्रियायें निम्नसमताप मंडल में ओज़ौन के लिए प्रमुख प्राकृतिक 
विनाशका टी क्रियाविधि निरूपित करती हैं । 
नाइट्रोजन आक्साइड, हाइड्रोजन यौगिक, हाइड्रोजन आधारित मूलकों और 
ऐसे ही अन्य अतेक रासायनिक अभिकमंकों के कृत्रिम अंतःक्षेपण समताप मंडल में 
अति मात्रा में किये जा सकते हैं। इससे पूर्व उद्दिष्ट छिद्र ओज़ोन स्वर में किया जा 
सकता है। इन रास्तायनिक अभिकर्मको का अतक्षेपण, लक्ष्य के ऊपर पूर्वेनिर्धारित 
ऊर्ध्वाधर समताप मंडलीय स्तंभ में, विशिष्ट रूप से अभिकल्पित ऐसे राकेट या उच्च 
तुगंता राकेठ यान द्वारा किया जा सकता है, जिनके निर्वातक में रसायनों की आंव- 
इयक मात्रा होती है। रसायन कारतूसो में भरकर भी गिराये जा सकते हैं। समताप 
मंडल में उतका, वितरण बहुल यरुद्धश्चिर राकेटों द्वारा भी किया जा सकता है। इन 
झाकेटों के 'पेल्ोड' के रूप में कारतूस होते हैं जिन्हे ये समताप मंडल में विभिन्‍न 
ऊचाइयो पर लक्ष्य के ऊपर विस्फोटित कर सकते हैं। ऐसे सकेत मिले हैं कि इस 
शस्द्र का परीक्षण संयुक्त राज्ज अमेरिका में किया गया था, कम-से-कम प्रायोगिक 
रूप में 2 कि. मी. व्यास का छिद्र ववाकर। समझा जाता है कि प्रयोग को सीमित 
सफलठा मिली | इस भीषण शस्त्र पर अपेक्षाकृत न्यूत व्यय की संभावना है अवएवं 
लेखकों को मानव जाति के कल्याण के लिए इसके प्रौद्योगिक विवरणों की चर्चा में 
आत्मसंयम बरतना चाहिए। 


प्रवृषण उत्पादकों का अतिक्रमण 


ओद्योगिक क्राति, और औद्योगिक उत्पादन की असयत चरपातांकी बढ़ोत्तर्रा 
का एक अवाछतीय उपउत्पाद बहु-चचित प्रदूषण का प्रभाव है । कार्बन-डाइ- 
आक्साइड, गैसीय सल्‍्फ़र योगिक, अमोनिया, मेयेन, कुर्वन मोनो आकसाइड, नाइ- 
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ट्रोजन डाइआक्साइड, अधिक्रियाशील हाइड्रोकार्बद आदि जैसे गंसीय प्रदूषकों का 
मौसम और जलवायु पर विश्चित प्रभाव पड़ता है, विशेषकर इसलिए कि गैसीय वहिः 
ख्लावों का लगभग निरंतर अंतःक्षेपण क्षोभमंडल में 5 किलोमीटर के नीचे हो रहा 
है । गैसीय प्रदूषण रोइने की परवाह उतनी चरघातांकी न होने से, औद्योगिक उत्ता- 
दन की चरघाताकी बढ़ोत्तरी से मेल खाते हुए वायुमडल में प्रदूषकों का चरघातांकी 
जमाव हो रहा है । 
बहुत पहले, 863 में जे. टिन्डल ने सोचा कि वायुमइल में कार्बनडाइ- 
आक्साइड के संकेंद्रण में वृद्धि से जलवायु पर बुरा प्रभाव पड़ सकेता है। कार्बन डाइ- 
आव्साइड के संकेद्रण के दुगुना होने के फलस्वरूप सतह के ताप में 2"८ की वृद्धि 
हो जायेगी । वतेमान दर से इस प्रकार दुगुना होने की आशा 2025 ई० सन्‌ तक है। 
इस कोटि की वृद्धि से जलवायु में इतना परिवर्तन होगा कि इससे अनुत्कमणीय 
प्रभाव पड़ सकता है, उदाहरणार्थ विश्वास किया जाता है कि 4"0 की वृद्धि उत्तर 
भ्रूवीय बर्फ को पूर्णतः गलाने के लिए आवश्यक घनात्मक पुनर्भ रण क्रियाविधि उत्पन्न 
करने के लिए यथेप्ट होगी । 
समुद्र में प्रचुर्ता से उत्पन्त कार्बन मोनोआक्साइड समताप मंडल में झीघ्रता 
से नष्ट हो जाता है। यदि इसका उत्पादन काफी बढ़ा दिया जाय तो समताप मंडल 
का ओऔज्धोन स्तर इससे प्रभावित होगा । 
अन्य प्रदुषकों, जैसे नाइट्रोजन-डाइ-आक्साइड और अभिक्रियाशील हाइड्रो- 
कार्बनों तथा वायुमंडल मे वितरित विपुल सूक्ष्म घूल का कुछ प्रभाव ऐल्विडो पर और 
फलत; जलवायु पर पड़ सकता है। 
कुछ लोगों ने जो काम अनजाने किया, उसी को दूसरे जानवूककर कर सकते 
हैं। मान लीजिये ऐसे गैंश्ीय प्रदूषक किसी उद्योग के उप-उत्पाद के रूप में नही वरनू 
मुख्य उत्पाद के रूप मे, स्पष्टतः इस उद्देश्य से निमित किये जाते हैं, कि उन्हें चुने गये 
लक्ष्य के निकट वायुमडल में इतनी मात्रा में छोड़ा जायेगा कि स्थानीय जलवायु से 
सर्वे परिवर्तेत हो जाय । पृथ्वी पर कार्बन और जावह्तीजन दोदो ही तत्व प्रचुर मात्रा 
में मिलते हैं और, सिद्धात रूप में, इन कामों के लिए जितनी कार्दब-डाइआकेसाइड 
की आवश्यकता पड़े उतनी मात्रा मे वह निर्मित की जा सकती है। समस्या केवल व्यय , 
और समय को है। यदि कोई बड़े पैमाने पर अनुक्रमणीय जलवायु परिवर्तन करने पर 
जी-जान से तुल जाय तो उसे केवल ययेष्ट संख्या में बड़े-बड़े कार्दन-डाइआकसाइड 
के जनिन्र नि्भित करने पड़ेंगे और गैंस को तेब तक वायुमडल में निरतर प्रवाहित 


अध्याय नौ 


सूखा शस्त्र 


असफल प्रगोगो से हुए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोधों के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं। 
सूखा शस्त्र की खोज को सचमुच इनकी सूची में झीर्प स्थान पर रखा जा सकता 
है ।, किसी क्षेत्र की वृष्टि में पद्रह प्रतिशत की वृद्धि के लिए आरंभ की गई एक 
उदारतापुवंक निधि वैष्टित प्रतिष्ठित परियोजना का वास्तव में. परिणाम निकला 
विस्तृत क्षेत्र की वृध्टि में पचीस प्रतिभत की कमी मे । जहा परियोजना द्वाइटटाप 
की पूर्ण अस्॒फतता ने झातिग्रिय मौसम आपरिवर्तन वैज्ञानिकी के मत में विवाद फैला 
दिया और प्रोग्राम के स्वभावगत आलोचकों को शत्रुता का मार्ग पकड़ने के लिए बाघ्य 
किया, वही कुछ उद्देश्यपूर्ण वर्दीधारियों के मुख पर अर्थ॑ंपूर्ण मुस्कराहुट फैला दी । 
ऐसा मालूम होता था जैसे वे कह रहे हों, “कोमल हृदयवालो, चिन्ता मत करो ! 
इसके बाद हम अपने हाथ में ले लेंगे।” यदि इस तकनीक से वर्षा बढ़ने की अपेक्षा कम 
हो गई तो सूथा शस्त्र के रूप में इसे अपेक्षाकृत कम भयोत्यादक आकष्मिक बाढ़ शस्त्र 
से बहुत अधिक मू ल्यवान होने का लक्षण था। 
कहा जाता है कि सूखा इस्त्र को प्रथम बार क्यूवा मे पेन्टागन की गुप्त प्रति- 
प्ठित परियोजना नाइल ब्लू के सहायक के रूप में 970 में प्रयोग किया गया। 
संयुक्त राज्य अमेरिका (यू. एस. ए.) के नेश्वनल पब्लिक रेडियो के लिए जून !976 के' 
एक साक्षात्कार में, यू. एप. रक्षा विभाग के इृटरनेशनल रिसर्च ऐंड टेववालाजी कोर 
(आई. आर. टी. सी.) के एक भूतपूर्व जनुसधान विश्येपज्ष, मि. लोवेल पाट ने रहस्यो- 
दूघाटन किया कि सी. आई. ए. और पेंटायन ने क्यूवा को वर्षा ले जाने वाली पवन 
धाराओ को बीजित किया। उसने आगे बताया कि 970 में संयुक्त राज्य अमेरिका 
के प्रायोगिक बीजन को तेज कर दिया क्योंकि क्यूवा के राष्ट्रपति फिडेल्न कस्‍्ट्रो ने अपने 
राष्ट्र की प्रतिष्ठा को उस वर्ष के ईब की फसल की सफलता को दाव पर रखा या। 
उसने कहा, “क्यूवा के निकट बीजव द्वारा वर्षा को कम करना था, ने कि अधिक । 
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इसमे आशा की जाती यी कि द्वीप में मेपों के पहुंचने के पूर्व उनसे वर्षा निचोड लेगी। 
आप कह सकते हैं कि हमने वर््ंघ मेपों पर प्रतियध लगाने की कोशिश की ।/” पाट के 
अनुसार इस प्रकार प्रयोग किये गये सूछा शस्त्र ते कयूबा के मौसम को अनिश्चित 
बना दिया और गन्ने को फसल बपने लड्य से कम हुई जिसके फारण रुस्‍्ट्रो ने पदत्याग 
करने का प्रस्ताव फ़रिया, पर जन्य कारणों से अपने पद पर यना रहा 


प्रयोग जो मार्यब्युत हो पया 


परियोजना हाइट्टाप का आरन शुभ मुहूर्त में हुआ और परियोजना अधि-+ 
कारियों को आस्वासन दिया गया कि जितनों निधि ये समुचित रूप से सर्च कर सकते 
पे उतनी सब उन्हें मिलेगी। प्रयोग सुसंपन्‍न स्पिति में किया गया | यह कर्मचारियों, 
विशेषकर सास्यिकीविदों और उपस्करो, विशेषकर रेडियो सांडों, वर्षा के मृदम 
निर्षारण के लिए परिसर-ऊंचाई दाने वाले रेडारो और पवन के निरीक्षण के लिए 
पाइलट बेलून सुविधाओं से मली-भाति सुमज्जित था। साह्यिकीविदों ने जिस साव- 
पाती से प्रयोगकर्ताओं को अपना काम करने दिया उनके द्वारा लागू की गई 
यादृच्छिकीकरण योजना से प्रकट घा । कारंबाई के दिन की घोषणा के बाद वे अनेक 
गवाहों के सामने बद सिफाफो को पोलते जिनमे इस बात के आदेश होते कि दीजन 
किया जाये या नहीं । लिफाफों पर यादुच्छिक सख्यामों के आधार पर तिथि के साप 
क्रम संक््या दी गई थी। जब कोई दिन कारंवाई रहित दिन पोषित किया जाता था 
तो उस तिषि का तिफाफा नप्द कर दिया जाता था। ऐसी प्रक्रियाओं से, जिनकी 
ऊपर व्षित प्रक्रिया एक उदाहरण मात्र है, प्रयोगों में मानव अभिनति कम हो गई 
थी। इतनी अधिक सावपानी में किये गये प्रयोग से प्रकट हुआ कि छिल्वर आायो- 
डाइड से वीजन करने पर बीजित क्षेत्र में अवीजित क्षेत्र से वास्तव में वर्षा कम हुई । 
लक्ष्य के केन्द्र से 300 कि.मी. तक छहू संकेंद्री क्षेत्रों में चोदीस पदे वर्षण का 
औसत 02 मेघ बीजन के दिनों में 96 बिना वीजन के प्रयोगात्मक दिनों के औसत की 
अपेक्षा कम था। 50 कि.मी. से कम दूरियों में वीजन से वर्षा की आभासी हानि 32 
प्रतिशत वी । दूरी में वृद्धि के साथ आभासी द्वानि कम होकर फेद्र से 200 और 250 
कि.मी. के बीच न्यूनतम 9 प्रतिशत रह गईं। परंतु 250 और 300 कि.मी. दूरियों के 
बीच स्थापित अड़तालिस वर्षामावियों ने बीजन से 22 प्रतिद्षत आभासी हानि प्रदर्शित 
की। लगभग 2.50,000 वर्ग कि.मी. के संपूर्ण क्षेत्र में दर्पा को अनुमानित औसत 
हानि बिना बीजन के जो वर्षा होती उसके 2। प्रतिशत हुई। सारणी 9-] में प्रयोग 
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का ऋणात्मक फल चित्रवत्‌ दिखाई पड़ता है ६ 


सारणी 9.] 


परियोजना छ्वाइटटाप के ऋणात्मरू फल 





क्षेत्र मापी आद्रेंदिवसोंकी आवृत्ति परिवर्तन प्रति आद्ंदिवस औसत वर्षा 





सस्या बीजित अबोजित बीजित अवीणित परिवर्तन 

0०... (५०) (%) (%) (%) (%) (%) 
्ः फीत+.8#+त-+3+-_- 
अ 0 69 66 +5 095 035.. --38 
ब. 75 75 74. +2१ 0388 ०४70. --90 
सः20 82 77. +7 0469 0228. --26 
25 86 86. -0 9452 024. --29 
ई 28 86 89. -+3 0]79 0495 . --8 
फ़29 89 95. जय 0 09 .  _+7 
असे 27 98 96. +-3 0758 090. +-7 
अई तक । 


इस बात के स्पष्ट सकेत हैं कि किसी लक्ष्य क्षेत्र के चारों ओर वर्षा बढाने के 
लिए मेघ आपरिवर्तन के प्रयासों का उसके बाहर विस्तृत प्रभाव पडता है और 
समवतः उपचार बद होने के बाद घंटों, दिनो और महीनो तक रहता है। 

कुछ मौसमविदो का तर्क है कि किसी मेघतत्र से वर्षा में बढ़ोत्तरी करना 
अंग्रेजी की कहावत “पीटर से छीनकर पाल को देना” के समान है क्योकि इससे किसी 
अन्य स्थान पर वर्षा अवश्य कम होगी । अन्य लोगो का तक है कि सारे क्षेत्र की कुल 
चर्षा भी बीजन से बढ़ाई जा सकती है, पर इसके लिए भी कोई अधिक अच्छा प्रमाण 
नही है। 
के सँयबत राज्य अमेरिका के पहाड़ी परिचमी भागों में भीत के पर्वतीय और सब- 
हनी अमाओं को सिल्वर आयोडाइड से वीजित करने पर ययेष्ट अनुपात प्रभावों के 
विश्वासप्रद प्रमाण मिले हैं। परियोजना छाइटटाप मे बीजन के अनुपात 200 कि.मी. 
विस्तृत दूरी तक 90 प्रतिशत ऊंवी बोधगम्य कोटि की वर्षा वीजन बंद करने के पाच 


घड़े बाद तक जारी रही । 
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यहू आवश्यक नही कि मेघ आपरिवर्तन का विस्तृत स्थान और काल प्रभाव 
केवल वर्षा तक ही सीमित रहे। यह विकिरण और ऊर्जा वजद, संवेग वहन, सीमांत 
स्तर, मौसम की अभिव्यकित, पवन परिसंचरण पैटर्न आदि को भी प्रभावित कर सकता 
है। यदि इनमें से कोई वास्तविक साबित हो जाय, तो वह मौसमशस्त्र के निर्माण 
का महत्वपूर्ण ज्ोत बन जायेगा । विस्तृत प्रभाव यदि राज्य की सीमा को पार कर 
जाय तो उसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय ऋड़पें शुरू हो जायेगी । विस्तृत स्थान 
और काल प्रभाव के अनेक कारण बताये जाते हैं । 

. 00 किलोमीटर से अधिक तक बीजन अभिकमंक के भौतिक रूप में वाहित 
होने के चिह्न मिले हैं। एक ही स्थान पर अधिक बीजन से अनुपात वर्षा वास्तव में 
कम हो जाती है। 

2, सिल्वर आयोडाइड या शुप्क बर्फ से बने बर्फ के क्रिस्टल केरद्रकण कारकों 
के रूप मे अतिशीतित मेघों में गिरने के पहले उपर के वात द्वारा बहुत दूर तक ले 
जाये जा सकते हैं। 

3, बीजित कपासी से विस्तृत निहाई मेघों की धार फूट सकती है, विशेषकर 
यदि बीजन क्षेत्र पर सबल वायु जेट की घार हो। जहां सीधे भूमि पर पड़ने वाले 
सौर किरण से संवहनी धारा बन जाती है वहां एक ही निहाई मेघ की छाया मूक्षेत् 
के काफी भाग के ऊपर के कपासी मेघों को नष्ट कर देती है। इसकी दिशा पवन के 
ऊध्वेवाह्‌ पर निर्भर होती है । उप्णकटिवधीय महासागरों पर गर्म जल से निरंतर 
सवहन होता रहता है अतएवं आग्रामी सोर विकिरण को रोकने से कपासी मेथों का 
निरोध नही होता । यहा, सतह के लिए अवरक्त विकिरण को आकाश में वहिं:प्रवाह 
निहारयों द्वारा कम किया जा सकता है। 

4. जल के वाप्पन और भूमि के आद्ंण की अन्योत्य क्रिया का प्रभाव पड़ 
सकता है जो बीजन की अवस्थिति और वायुमंडलीम तंत्र मूल की दशा पर निर्भर होता 
है। इस क्रियाविधि से मेघ आधार को नीचा किया जा सकता है और वर्णन केद्गकों 
का बनना निरोधित । 

5. सवहन पैंट में परिवर्तन से वात परिसचरुण में परिवर्तन हो सकता है 
और क्रमिकद: इश्नसे वहुत दूर के ऐसे परिसंचरण प्रभावित हो सकते हैं| ठंडे तड़ित 
अंभाओं के निम्न प्रवाह से स्थानिक संवहनों का निरोध हो सकता है या अन्य 
स्थान पर किसी नवीन संवहन की उत्पति हो सकती है। 

द्वाइटठाप प्रयोग के पश्चातु अनेक मेध आपरिवत्तेत प्रयोग किये' गये जिनसे 
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ज्ञात हुआ कि वर्षा में निवत कमी और निरिबत विलृत प्रभाव होता है। इस प्रभ 
में काफी परिवर्तव होता रहता है ओर यह वायु मे पवन की दिशा ओर वेग « 
निर्भर होता है। जवकि द्वाइटटाप प्रयोग में 250 से 300 किलोमीटर के बीच 

वर्षा कम हुई, ऐसी घटनायें भी बनायी गई हैं कि मूखी भूमि के विस्तृत भागों ५ 
बीजन से अनुवात 800 से 600 किलोमीटर के वोच तो सूचे जैसी स्थिति उत्पर 
हुईं पर 300 से450 किलोमीटर तक अनुवात बुरा प्रभाव नही पड़ा। इससे प्रकट 
कि सिल्दर आयोडाइड वोजन तकनीक से कृत्रिम सूखा उत्पन्त किया जा सकता है 
यह भी देखा गया कि पवन के मूल वेग और दिल्ला तथा मेघ संरचना का अत्यधिः 
प्रभाव अनुवात क्षेत्र के परास पर, जहा सूखे जैसी स्थिति उर्त्पन्न होती है, पडता है 


बड़े प्रभाव वाले छोटे द्वीप 


शस्त्र के रूप में वीजन शिल्पविज्ञान का वर्णन द्वारा आकस्मिक बाढ़ उत्पन्न 
करने से कही अधिक महत्व सूखा उत्पन्न कर सकते में है। भूमि के ऊपर वर्षण के 
लिए आवश्यक सभी आद्रंता का स्रोत महासागर है, बतएव मेघो के विकास के लिए 
सबेदी स्पल' अधिकतर वहा पाये जाते हैं। प्र्‌वीय समुद्दो को न गिरने तो तीन प्रमुख' 
महासागरों अर्थात्‌ हिन्द महासागर, प्रशात महासाग और अटलाटिक में सवेदी स्थलों 
के आसपास अनेकानेक द्वीप हैँ, जिनमें परिवर्तन करने से वेलाचल राष्ट्रों के मेघतत्र के 
पैटर्न पर महत्वपूर्ण 9भाव पड़ सकता है| जो द्वीप समकालीन नौसनिक भट्डों के यढ़ हैं 
वे और भी महत्वपूर्ण बन जाते हैँ क्योकि मौसम आपरिव्तव की कारंवाइयो के बेस 
के लिए वे आदर्शवत्त्‌ उपयुक्त हैं। 
दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के पीछे, जिसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में होती 
हैं और जिस पर भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्दी एशिया की मुख्य फसल निर्भर 
है, बहुसंख्यक द्वोप हैं जिनकी स्थिति निर्णायक है। अतरा उष्णकटिबंधीय वाताग्र, जिसके 
किनारे किनारे दक्षिणी और उत्तरी पवनों का टक्कर होता है, अफ्रीका में सहारा 
और अरेबियन प्रायद्वीप को पार करता है, भारत के उत्तर-परिचम छोर को लाघता 
है, तिब्बत को पार करता है और जाय के दक्षिणी सिरे से मिल जाता है। पाकस्तिन 
की सिन्धुघाटी, भारत और बगलादेश का लगभग समस्त भूभाग और सारा दक्षिण- 
पूर्वी एशिया इस वाताग्र के नीचे दक्षिण की ओर पड़ता है । वात पैटर्न की सामान्य 
दिशा 20" दक्षिण से मालागासी द्वीप की ओर होती है, फिर यह वात पैटर्न अफ्रिका 
के पूर्वीवद की समातर दिश्या मे मुड़ जाता है और तत्तश्चात्‌ उत्तस्नूर्व दिशा में भारत 
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की ओर तीइण मोड़ लेता है । हिन्दमहासागर में जुलाई की मेघ माला के ई एस एस 
ए-5 उपग्रह से लिए गये चित्र से मालूम होता है कि यह सेश्ेल्स-मौरीशस कटक के 
किनारे के द्वीपों के समस्त समूह को डियेगोगारसिया समेत चेगोस द्वीप समूह के द्वीपों 
के समस्त समूह को, विषुवत्‌ रेखा से 0* उत्तर तक लगभग भारत के दक्षिणी सिरे 
तक फंले हुए लक्षद्वीपों को और मालदीव द्वीपों को पार करता है। 
मालायासी के उत्तर में स्थित सेशेल्स द्वीप समू ह्‌ जिसमे 85 द्वीप हैं, यह केनिया 
तथा मालदीव से माघ 600 कि. मी. और भ/रत से 3000 कि. मी. दूर है । इस समूह 
का मुख्य द्वीप माहे है, जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग कि. मी. है । 30.नवम्बर, 970 को 
इस समूह का सिलवेट द्वीप, जो माहे के निकट है, 650,000 पौंड पर बिक्री के लिए 
रखा गया। इसके एक वर्ष पूर्व इस समू हू के चार अन्य छोदे छोटे द्वीप भी इंगलेड 
की स्थावर संपदा के फर्म, राइट फ्रैक ऐंड रठले लिमिटेड द्वारा बिक्री के लिए रखे गये 
थे । चेगोंस द्वीप समूह की द्वीपमाला जो पहले मौरीशिस की पराश्चिता थी 
अब ब्रिटेन का उपनिवेश है। 
चेगोंस समूह के द्वीप, ब्रिटिश उपनिवेश् में स्थित तीस अन्य निकटस्थ द्वीपों -- 
एलडाब्रा, फरकूहाय और डेसरोचेस--के साथ ब्रिटिश और संयुक्त राज्य सरकारों को 
प्रतिरक्षा सुविधाओ के निर्माण के लिए दे दिये गये । 966 में संयुक्त राज्य अमेरिका 
और ब्रिटेन ने सैनिकों और युद्ध सामग्रियों के विश्ञाम तथा संचार की सुविधाओं को विक- 
सित करने के लिए एक समभौते पर दस्तखत किया । इस क्षेत्र मे ब्रिटेन की रुचि कम 
होने के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मौजूदगी ने जोर पकड़ लिया ।- 5 दिसम्बर, 
970 को डियेगोगासिया में वौसनिक संचार केंद्र स्थापित किया गया। इस नौसेनिक 
केंद्र में केवल सचार सुविधायें ही नही वरन्‌ कुछ वायुयानों तथा नौसनिक सहायकों,के 
रखने की भी सुविधायें होगी। डियेगोगार्सिया के 40 मीठर लम्व लैंगून में स्थित एक 
उत्तम बंदरगाह है, जो इतना बड़ा है कि उसमें विमानवाहको का एक बेड़ा रह सकता 
है। वहा संचार परिपय जाल से भलीभांति संबंधित एक परिष्कृत मौध्षम मानीट रन केंद्र 
भी स्थापित किया गया है। इस द्वीप में जों भारत से केवल 2000 कि. मी. दूर है आय: 
प्रबल चक्रवात अते हैं। द्वीप के ऊपर पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका के उपग्रह का 
आवरण है मौर निगराती, टोह और मौसम मानोटरन के संचार के लिए तुल्यकाली 
उपग्रह छोड़ने की दीघंकालिक योजनायें भी हैं। आकाश-मूमि खंड के अश के रूप में एक 
शवितश्ञाली भू-संचार उपस्कर स्थापित किया जा रहा है। वेस की अभिकल्पना ऐसी 
है कि यह पैटागन के जासूसी उपग्रहों, मौसम उपग्रहों, संचार उपग्रहों, नाभिकीय पन- 
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के लिए मौसम आपरियर्तन का केंद्र संभवत: महासागर- होगा। विभिन्‍न देशों की 
नोसेनायें, जिन्होंने अपने शस्त्र भझरों में मौसम तथा जलवायु शस्त्रों को रखने रा 
निश्चय किया है, उत्तरो्तर दोहरी भूमिका अदा करेंगी--एक परंपरागत भूमिका 
और दूसरी अपरंपरागत, जैसे सामरिक लक्ष्यों पर सूल्रा प्रेरित करना, युक्तित संगत 
लक्ष्यों पर चक्रवातों एवं प्रमंजनो को निर्देशित करना, आदि । ऐसी नौसेनायें कैसे दोहरी 
भूमिका अदा करेंगी इसका अब सक्षिप्त विवरण दिया जायेगा । 
न्यूबलीय पश्षेपास्त्र पनडुब्बी (एस. एस. बी. एन.) और न्यूबलीय आक्रमण 
पनडुन्वी (एस. एस. एन.) के आने से मूमडलीय सामरिक भयोपरामक समुद्र में 
स्पानांतरित हो यये हैं। आक्षिप्य युद्ध शी्षों के रूप में कम से कम दो तिहाई संयुक्त 
राज्य अमेरिका के भयोपरामक पहले से समुद्र के ऊपर या अदर हैं। यद्यपि सोवियत , 
रूस के पास एस. एस. वी. एन. के समतुत्य नावें अमेरिका के एक दशक बाद हो प्रायी, 
उन्होंने इनके शिल्पविज्ञान और संख्यात्मक वरीयता दोनों में समता प्राप्त कर ली है। 
ब्रिटेन के सभी भयोपरामक सागर-कें द्वित हैं । फ्रास का एस. एस. बी. एन. 976 तक 
तैयार हो जायेगा और तब तक उनके भयोपरामकों का तीन चौथाई अश्य सागर स्थित 
हो जायेगा। इसके उपरांत चीन से भी इसीके अनुकरण की आशा है। एक ही 
एस. एस. बी. एन. से 0 प्रक्षेपणास्त्र संघान कक्ष या इतने ही वड़े-बड़े शहर नष्ट किये 
जा सकते हैं। वे इतने विनाशक हैं कि युद्ध छिड़ने पर उनको अति उच्च प्राथमिकता 
दी जायेगी। जब तक एस. एस. बी. एन. बेड़ा सुरक्षित हो तब तक शत्रु केंद्र पर हवाई 
या जलस्थलीय आक्रमण से कोई लाभ नहीं होगा और समुद्र के ऊपर के युद्धपोतों पर 
भआाक्रमण तो और भी अर्थहीन होगा । अपने सामरिक उद्देश्य की पूर्ति से एस. एस. 
बी, एन. को ठीक 30 मिनट लगते हैं अर्थात्‌ झत्रु द्वारा इसकी स्थिति जानने के पूर्व 
ययथेप्ट समय । इसका तुरत फल समुद्री बेड़ो की परस्पर लड़ाई को बेकार कर देना है। 
शत्रु के, सतह के ऊपर के, युद्धओतों को नप्द करने से अब विद्येप लाभ नही होता । 
समुद्र ऊपर के पोत अब नौसैनिक शक्षित के कंद्र नही है । 0०० 
बडा युद्धपोत अपनी एक समय की प्रमुखता की झीघ्नतापूर्ेक ख़ोठा जा रहा 
है। ऊपर वर्णित एस. एस. वी. एन. की ओर भुकाव के अतिरिक्त, सतह के ऊपर के 
बड़े युद्धपोत केवल महगे ही नही वरन्‌ उत्तरोत्तर अधिक सुभेद्य भी होते जा रहे हैं । 
मुख्य किस्म के बड़े युद्धपोत विमान वाहक, कूजर विध्वंशक, उभयचर पोत है। ये 
शातिकाल में तो महासागरों में चुपके-चुपके चल सकते हूँ, परतु वास्तविक युद्ध के 
छिड़ जाने पर प्रभावहीन बन जाते है । ऐसे,गुठ्पोतो की डिजाइन मे विपुल धन लगाने 
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की है. हे | ह] ् 8 
ह .] 
इस बेस की स्पापना पर भारत की प्रतिक्रिया विश्वसनीय समझ पड़ती है। 7 फरवरी, 
9/4 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि हिन्द महासागर में माभिकीय केंद्र स्था- 
पित करने की योजना आक्रामक इरादों से प्रेरित है और इससे भारत की सुरक्षा के 
लिए खतरा है। 

कोको द्वीप दो अलग-अलग अटल हैं जिनमें लगभग 27 छोटे-छोटे प्रवाल द्वोप 
हैं। इनका कुल क्षेत्रफल सगमग 5 वर्ग कि. मो. है। यह क्षेत्र हिंद महासागर में 
इंडोनेशिया के सामने उससे लगभग 800 कि. मी. की दूरी पर स्थित है। इस पर 
पहले ही अच्छे 'रनवे” के साथ एक हवाई पत्तन, एक नौसेनिक वैमानिक बेस और 
एक संचार केंद्र स्थापित किये जा चुके हैं। पर ये द्वीप आस्ट्रेलिया के हैं, जिसने हिंद 
महासागर को शांति जोन के रूप में रखते का अनुमोदन किया है। 

एशिया के मानसून तंत्र के मामिक स्थलों के केंद्र में इतरक्षेत्रीय नोसैनिक 
आधारों की उपस्थिति से उत्पन्त खतरे को ध्यान मे रखकर निश्चय ही मानसून द्वारा 
भप्िवित सभी वेलांचली देश इस नवीन विपत्ति को पहुचानेंगे और सयुक्त राष्ट्र संघ 
के अंदर तथा वाहर हिंद महासागर मे स्थायी शांति जोन की स्थापना के लिए सशक्त 
संयुक्त मोर्चा खोलेंगे। 

अफ़िका के पूर्वी समुद्र तट को हिंद महासागर के द्वीपों से उत्पन्न खतरे के 
अतिरिक्त, पश्चिमी समुद्र तट को भी ऐसा ही खतरा ऐन्नों सास, सेंट टोमे, एसेंग्न, 
सेंट देलना, ट्रिस्टन-डकुन्हा और वाल्विस द्वीपों से है। पैसिफिक के अनेकाएक द्वीप 
अमेरिकी महाद्वीपों को प्रभावित करने वाले बड़े पँ माने के मेघ एवं पवन आपरिवतंन के 
प्रयासों के बेस वन सकते हैं। परतु उत्तर अमेरिकी देशों के लिए वास्तविक खतरा 
पैसिफिक के क्लिपर्टने और गैलपेगास द्वोपो और करिवियन सागर में स्थित द्वीपों से 
उत्पन्न हो सकता है । 

ससार के विभिनन क्षेत्रों के राजनैतिक, मौसम वैज्ञानिक और भोगोलिक लक्षणों 
के सह-संबंध से प्रतीत होता है कि महामागरी आधारों से सर्वाधिक खतरा हिंद महा- 
सागर, गिती की खाड़ी ओर कं रिवियन सागर के वेलाचली देशों को है । 


जज जब ० 


परंपरायत नोपेना के लिए अपरंपरागत भूमिका 
जैसा कि पूर्व अनुभाग में लिखा गया है, शातिमय तथा सैनिक दोनो कार्रवाइयो 
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के बाद उन्हें जंक बनाने के प्रस्ताव को जहां तक हो सके ठालना स्वाभाविक है | अतः 
सीमित युद्धों मे प्रयोग के अतिरिक्त उन्हें अन्य स्थानों में अधिक प्रभ्मावशालो ढंग से 
उपयोग में लाने के बड़े प्रलोभन है। गृप्त मोसम युद्ध का चुवाव इस कार्य के लिए 
स्पष्टतः उपयुक्त है । 
विमान बाहुकों की दोनों मुख्य किस्मे--हमलावर और पनडुब्दी वाशक 
(ए. एप. डब्तू.] --मौप्तम शस्त्र के प्रयोग के लिए गतिमान आधार के रूप में अत्यंत 
उपयुक्त हैं। विमान वाहक में कई टवे विमान और हेलिकाप्टर रखे जा सकते हैं, 
जिनमें बमों के स्थान पर वीजन और अन्य मौसम आपरिवर्तन उप्रस्कर तथा मौसम 
मानीटरन यंत्र होते हैं। पातवझील प्रिल्वर आयोडाइड ज्वालकातू' सों द्वारा मेष बीजन 
के शिल्पविज्ञान का ऐसी दिशा में विकास हुआ है ।क किती भी सैनिक वागुयान को, 
सी-30 की भांति मेघ बीजन या कंफा वीजन विमान में परिवर्तित किया जा सकता 
है। बड़े-वड़े विमान वाहक जिनमें मौसम आपरिवर्तन के साज-सामान के स्ाप-साथ 
उपयुक्त किस्मों के विमान भरे हों, जून और जुलाई महीनों मे कुछ दिनों की अवधि में, 
इतने मानभूनी मेघों का वीजन कर सकते हैं जितने वेलाचली देशों में यथेष्ट अनावृष्टि 
समदझ्या उत्पन्न करने के लिए काफी होंगे । 
आजकल कूज़र प्रक्षेपण सैनिकों को विमान विरोधी सुरक्षा प्रदान करने की 
परंपरागत भूमिका निभाते है । प्रक्षेपास्त्र कूज़रों को, प्रक्षेपास्त्रों के वृहद्‌ रूप माइटो 
माउस को ले जाने के लिए आसानी से परिवर्तित किया जग सकता है, यद्यपि इस काम 
को आधुनिक फ़रिगेट और भक्षेयास्त्र विध्वसक पोत भी अच्छी तरह कर सकते है। 
“माइटी माउस! का प्रयोग, सयुकत राज्य अमेरिका मेघों के विद्युत सतुलन में बड़े 
पैमाने पर परिवतेन लाने के लिए करता है। इन्हें समताप मंडल के ओजोन स्तर में 
छिंद्र बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है ताकि नीचे स्थित लक्ष्यों पर 
पराबैगनी किरणों की घातक मात्रा पड़ सके । इन कूज़रो से प्रभंजनो और चकवातों 
के बीजन में प्रयुक्त अन्य किस्म के अक्षेपास्त्र भी छोड़े जा सकते है। यह सोचकर कि 
अधिक प्रभावशाली भूआधारित फौजो का प्रयोग संकद उपस्थित होने पर किया 
जायेगा, सीमित युद्धो मे ए. एस. डब्लू- वाहकों और विध्वसको का उपयोग किया जा 
सकता है। पर अब उन्हें स्थानापन्‍न की व्यवस्था किये बिना ही अधिकाधिक सेवा- 
निवृत्त किया रहा है। अर्जेंटिना, आस्ट्रेलिया और ब्राजील जैसे देश ए. एस, डब्लू- 
वाहकों को काम में ला रहे हैं। ऐसे जहाजों को सेवानिवृत्त करने की बजाय कुछ देश 
उन्हे छोटे पैमाने पर की गई मौसम आपरिवर्तत कारंवाई मे प्र युक्त विमाव वाहकों 
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के रूप में प्रयोग करना पसंद करें । वे भूस्थित उपस्फरो जैसे कम्प्यूटरों, सुदुर नियंत्रण 
तंत्रों ओर मौसम रेडारों को रखने के लिए भी काम में लाये जा सकते है। उभवचर 
युद्धपोत भी छोटे पैमाने के गोपनीय मौसम परिवर्तत कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। 

ऊपर दिये गये कारणों से बहुत सभब है बड़े वडे पृष्ठीय युद्धपोतो के प्रति नौ- 
सैनिक दाव-पेचों का भुकाव दुहरे उपगम की ओर हो। सीमित युद्धों मे उनका 
परपरागत उपयोग किया जा सकता है। या कम से कम किसी वाह्म पृष्ठ को ऐसा 
पेन्ट किया जा सकता है कि जिससे हरेक को मालूम पड़े कि उनका वैसा उपयोग किया 
जा रहा है। परतु उनका वास्तविक उपयोग अधिकाधिक ग्रप्त अपरंपरागत कार्यों, 
जैसे मौसम आपरिवर्तन, के लिए किया जायेगा । गोपनीयता की सर्वोत्तम सामरिक 
विधि होगी नौर्सनिक आधारो और गतिशील महासागरीय आधारों की भूमिकाओं 
कद प्रभावी संपोजन | अधिकाश समय विभाद वाहक और क्रूज़र बमबार विमानों 
आदि सहित चुपचाप महासागर पर चल सकते है। पूर्व निश्चित समय पर वे निकटतम 
द्वीपस्थ आधार में आकर सभी विमानों को मेध बीजन और अन्य मौसम आपरिवर्तंत 
उपस्करों तथा मौसम मानीटरन यंत्रो से भर सकते है, गुप्त रूप से बीजन क्षेत्र में 
जाकर लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं और द्वीपस्थ आधार मे लौट सकते हैं। 


अनुक्ररण किया गया-- परंतु इसका होना संभव है 

यह समभने के लिए कि पहले के अनुच्छेदों में वर्णित कार्रवाइयों को कैसे 
योजनाबद्ध अभिकल्पित और कार्यान्वित किया जाता है लेखक द्वारा बंबई स्थित 
टादा इंस्टीच्यूट आव फंडामेंटल रिसर्च के सी.डी.सी. 3600 कंप्यूटर पर किसी निदिष्ट 
पत्तन था नौसैनिक प्रतिष्ठान पर प्रहार करने के लिए प्रभंजन की दिशा के नियंत्रण 
प्ररूपी कारंवाई के अनुकार का अध्ययन किया गया। सामरिकी विदो द्वारा सर्वाधिक 
भाँग की जाने वालो सहायता में से एक कंप्यूटर अनुकार है क्योकि यह बिना 
वास्तविक प्रयोग के कार्यका रण सबध के अध्ययन का साधन प्रंदाव करता है। 

अपर वर्णित अभ्यास के समान, किसी प्ररूपी सामरिक अम्यास्त के अनुकरण 
के लिए आमतौर से बिस्न कदम उठाये जाते है 

4. प्रभंजन के सभी उपलब्ध प्राचलों तथा उनमें संमव विविध अन्योन्य 
क्रियाओं को पहले अभिनिर्धासित किया जाता है। उदाहरणायं, गतिक संबंधों 
घंवहनी धाराओं की गतिकी, अक्षि-दिवार के किनारे किनारे स्थित कपासी-वर्षा भेघों 
की सरचना आदि का घ्यान पूर्वक अध्ययन किया जाता है जिससे उपयुक्त गणितीय 
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माडल को विकेसित करने में सहायता मिले। 

2. इन माडलों की सीमा के अंतर्गत, कोमल स्थलों का अभिनिर्धारण और 
ययासभव प्रमात्रीकरण किया जाता है। 

3, प्रत्येक कोमल स्थल पर पहले के बीजन प्रयोगों से प्राप्त विभिन्‍न बीजने 
तकनीकों के प्रभावों को माडल मे मार्गदर्शक दत्तों के रूप में डाला जाता है। 

4. प्राचलों के दीच अन्योग्य क्रियाओ का मावात्मक विवरण, कोमल स्थलों 
की प्रमात्रीकृत संरचता, और कोमल स्थल अश्मलक्षणों पर आपरिवर्तन तक- 
नीकों में परिवर्तन से उत्पन्न प्रभावों को प्रोग्राम के रूप में अकीय अभिकलित मे 
डाला जाता है। प्रोषम्म को इस प्रकार लिखा जाता है कि भिन्‍्न-मिन्‍न आपरिवर्तन 
तकनीकों का कार्य-कारण सवध निकाला जा सके । 

कप्यूटर द्वारा अनुकार बड़ा कठिन काम है और संभवत: अत्यंत जटिल बौद्धिक 
अस्यात्ष को निरूपित करता है। अनुकार अम्यास में निवेशी सूचना के लिए अनेक विगत 
भयोगों से प्राप्त प्र।चलों और उनकी अन्‍्योन्‍्य क्रियाओं की प्रबलता के संख्यात्मक 
मान्रों की आवश्यकता होती है । फ़िर यदि किसी प्रभजन की दिशा बदलनी हो और 
मितव्ययिता तथा प्रभाविता के लिए बीजन विधि इृष्टतम बनानी पड़े तब जिस 
प्रभंजन को कई दिनों तक उसके विकास के अनुसार मार्य-दर्शन करना हो उसकी 
संरचना का शान होना अनिवाय है। इसका मतलब हुआ प्रभंजन का अनवरत मानी- 
टरन और अनेक प्रकार से मापन तथा सूचना को केंद्रस्थ कप्यूटर में दुरमापी द्वारा 
तत्क्षण प्रेषित करना । कंप्यूटर का लाभ यह है कि निविष्द सूचना के एक बार 
उपलब्ध होने पर भत्री-भावि परीक्षित बहिरवेशन प्रविध्िि से प्रभजन को संरचना की 

प्रायुक्ति कुछ घटे पहले की जा सकती है अमुकार से किसी प्रभंजन या यों कहिए 
किसी भी प्राकृतिक परिघठना को प्रविष्ठ दत्तों की सत्यपरकता के अंदर जितनी 
मथाघंता सभव है “उतनी यथार्य॑तायूवंक लगभग पुनः निर्मित किया जा सकता है। 
कंप्यूटरों के प्रदर्शध उपस्करों के अभिनव विकास से चित्रमय. प्रदर्शन की क्षमता 
इतनी विस्तृत हो गई है कि अनुकरण कृत वस्तु का विदिसीय चलचित्र भदर्शित किया 
जा सकता है। उदाहरणार्थ, विवाराधीन मामले मे अनुकार इतना स्पष्ट हो सकता 
है कि दृश्य निर्मत में समय बीतने के साथ-साथ प्रभजव को आये बढ़ते हुए या आकृति 


कोई प्रभजन चल रहा है या घूर्णन कर रहा है । केवन एक हो भतर हाया (क यद 
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चलचित्र फोटोग्राफ” नही होगा वरन्‌ गणितीय व्यंजकों और अंकीय दंतों से बना 
अनुकरण चित्र होगा। वास्तव में प्रभजन का अनुकरण से प्राप्त चित्र उसकी कुछ 
घंटे बाद की अवस्था का द्योतक होगा । 
ऊपर के वर्णन के अनुसार किसी प्रभजन की आगामी आकृति और संरचना 
के अनुकरण के वाद, दूसरा कदम यह देखना होगा कि बीजन की विभिन्‍न विधामों 
- के लिए दिश्वाओ में कंसे परिवर्तन होते हैं। वीजन विधियों के बहुसंस्यक सयोजनो के 
ऐसे अनुकरणो से, विचाराधीन ल्ष्य की ओर प्रभंजन को इष्टतम दिशा मे संचालित 
करने वाली युक्त प्रचालनीय डिजाइन के रूप में चुनी जा सकती है। बाद में, बीजन 
की डिजाइन को प्रभजन के आस-पास स्थित बीजन दल को दूरमापी द्वारा भेजा णा 
सकता है। अनुकरण का अनुक्रिया कॉल सामान्यतया इतना अल्प होता है और 
कंप्यूटर पर इष्टतम युक्ति की डिज़ाइन इतनी कल्पनातीत शीघ्रता से तैयार की जा 
सकती है कि निकट भविष्य में अनुकरण से प्रभंजत को करीव-करीब उसके मार्ग में 
नियमित किया जा सकता है। 
सेपक द्वारा किया गया अनुकरण इतना विभद्‌ नही था कि उसमें दुश्य प्रदर्शन 
सम्मिलित किया जाता पर इतना बड़ा अवश्य था कि उत्तमें प्रभजन की परिघटता को 
नियंत्रित करने वाले विविध प्राचलो की निर्भरता के स्वरूप को स्थूल रूप से समझा 
जा सकता। यह अध्ययन इसलिए किया गया था कि प्रमंजनों और उनके समान अन्य 
प्राकृतिक परिघ८नाओ के संचालन में और अधिक अंतदुष्टि मिल सके । 


सानसून-- एक उपमहादुवीप फो आशा तथा आशंका 


हिंद महासागर के ग्रीष्म मानसून पर भारतीय उपमहाद्वीप के कृषिकायों का 
अधिकांश भाग निर्भर होता है और वास्तव में यहा के देशो की आशा उसी पर टिकी 
रहती है। इसके साय ही मानसून पर उनकी नितांत निर्भरता के विचार से उसे भय 
का स्रोत भी मादा जा सकता है। अतएवं जिन लोगों पर इन दैश्ञों की सुरक्षा का 
भार है उन्हें मानसून की सुरक्षा पर काफी ध्यात देना चाहिये। हिन्द महासागर में 
ग्रीष्म मानसून के प्रसार पर प्रकाशित लेख और शोधपत्र बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। 
974 भे म्रिडियारोल्ोजिया-पिड़ोछोजिया नामक पत्रिका में प्रकाशित (अंक 9, 
पृष्ठ 4[-50) एक अध्ययन के परिणाम भारत और उसके पड़ोसियों द्वारा विशेष 
रूप से ध्यान दिये जाने योग्य हैं। यह्‌ जाच सोवियत रूस के जल मौसम विज्ञान शोध 
.फैल्ध के आर, एस. बुरलुत्सकियी द्वारा की गई थी । इसमें #“मुसाव-9737 नामक 
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समुद्री भारत-छूसी अभियान के निरीक्षणों और सूले तो से पुस्तकों आदि में उपलब्ध 
मध्य जलवायु वेश्ञानिक दत्तो के आधार पर यह दिधाया यया है कि हिंद महासागर 
में प्रीप्म मानसून के विस्फोटी प्रारंभ और प्रसार की सीसा के अनेक अपिताक्षणिक 
गुणों और कारणों छी व्याख्या तिव्वत के ऊपर यड़े पैमाने की वातधाराओ के 
अन्यीन्य क्रिया से की जा सकती है। इस लेख के सामरिक महत्व के कारण, इन 
मिप्कर्षों का यहा लोकप्रिय वर्णन दिया जायेगा ताकि संसार के उन नागरिकों की 
दचि जगायी जा सके थो ऐसे क्षेत्र की सुरक्षा और कल्याण में दिलचस्पी रखते हों 
जिसमें भूमडल की कुल जनसर्या का पावचा भाग आश्रय पा रहा है। 
भारतीय ग्रीप्म मानसून का परिसंचरण एक विशाल ऊष्मा इजन के समान है 
जो हिमालय परवंतमाला के तापीय और यात्रिकीय प्रभावों की पृष्ठभूमि में एशिया 
महाद्वीप के और प्रशात तथा हिंद महासागयरों को ताप में विद्यमान अतर से चलता 
रहता है! यहू ऊष्मा इंजन पृथ्वी के गुरुत्व और धूर्षन के प्रभाव में स्थित हीता है । 
यद इजन इंधन के रूप में मानसून गर्त में दक्षिणी योलार्ड और अरब सायर से आता 
लेता हैं और अटलाटिक तया हिंद भह्मस्रागरों को गुप्त ऊष्मा देता है। इस प्रकार 
"हिंद महासागर में प्रीष्म मानभुत एक अत्यंत असाधारण वायुमंडलीय परिघटता 
होती है जो भूमंडल के दुरल्थ विभिन्‍न भागो के वागुमंडलोय दक्माओं को प्रभावित 
करती है और स्वय उनसे प्रभावित होती है। इसकी अश्लाधारण प्रकृति इस बात से 
ओर गहरी हो जातो है कि यह भाकाश, कैलेंडर सम्वयन और तीव्रता तथा इससे 
सवधित प्रक्रमों के एकाएक प्रकट होने मे विलक्षण रीति से स्थायी है। मई में बंगाल 
की खाड़ी के पूर्वी भाग में आरंभ होकर मानसूनी वर्पा जुलाई में भारत के पश्चिम 
ओऔर उत्तर में फैल जाती है। परंतु, भारत के एकदम उत्त र-पर्िचिम और पाकिस्तान 
में मातयूद की परिसीमा धार और त्खाल मरुस्थलों से होकर गुजरती है । मई से 
सितंबर तक मानसून की परिसीमा की प्रगति न्‍्यूनाधिक क्रमिक होती है। हां, क्षेत्र 
के पृथक-पुथर्क्‌ स्थलों से उनकी टकराहुट लगभग कझा के समान होती है । छदा- 
हरस्णापें, बंबई में मई से जून तक वर्षा 0 से कूदकर 500 मिलीमीटर धक पहुंच 
जाती । इसी कारण मौसम विज्ञान की शब्दावली में इसका लोकप्रिय नाम /मानसून 
विस्फोट चला आ रहा है । 
जैसा ऊपर के वर्णन में निहित है, मानसुन के चार विश्विष्ट लक्षण होते हैं : 
सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग में मानसून का आगसन, मानसुन के आगमन 
का विसुफोटी स्वरूप, हिमालय पव॑त श्रेणी के दक्षिय और पूर्व के आद्रेजोन भौर 
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भारत के सुदूर उत्तर-पश्चिम तथा उसके पश्चिम के शुष्क जोन के बीच तोक्ष्ण 
सीमांत । इस प्रकार के त्ञीक्ष्ण लक्षणों से एक साय मानसून की स्थिरता और कम- 
ज्ोरी प्रकट होती है। इस प्रकार की स्थानयत एवं कालगत यथार्थतरा को प्रदर्शित 
करने के लिए वास्तव में मानसून में स्थायी सरचनात्मक लक्षण अवश्य होने चाहिये । 
इसके साथ ही उनके होने का मतलब है कि मानसून संरचना के नियंत्रक ये प्राचल 
यथार्थता पूर्वक पूर्वानुमेय तथा परिमाणनीय है जिसके कारण कुछ कोमल स्थलों में 
पूर्व जायोजित छेड़छाड़ करके इन संरचवात्मक प्रावलो को अस्थिर किया जा 
सकता है। 
परंपरानुसार, मानसून का कारण दक्षिण गोला से वाणिज्य पवन द्वारा 
विषुवत्‌ रेखा का अतिक्रमण माना जाता था। मुम्रान अभियान से ऐसाप्रतीत होता 
हैं कि यह व्याख्या जून के प्रारभ में पृष्ठ पर दक्षिणी-यश्चिमी पवन के एकाएक 
तीब्रण का उचित कारण नही देता । न ही यह मानसून के अलौकिक स्थानगत तथा 
कालगत यथार्थंवा का उचित का रण देता है। अरब सागर में प्रबल दक्षिण-पश्चिमी 
पवन का संभाव्य कारण हिमालय के दक्षिण और अरेबिया के ऊपर का स्थासी निम्त 
दाब जोन है। भुसान अभियान इस संभावना पर ध्यान सकेन्द्रित करता है कि भार- 
तीय ग्रीष्म मानसून का कारण बडे पैमाने पर पवन के परिसंचरण में तिब्बती पठार 
की अनोखी भूमिका है ) तिब्बत पर स्थायी पवत के बड़े पैमाने पर प्रवाह के का रण, 
उसमे हस्तक्षेप करने से मानसून की स्थिरता पर प्रतिकूल अभाव पड़ सकता है भर 
भारतीय उप-महाद्वीप की जलवृष्टि के पेठन में भारो परिवर्तत हो सकता है। इस 
विद्लेषण से यह भी प्रतीत होता है कि तिब्बत केवल भारतीय मानसून तत्र की 
विश्येपताओं को ही जन्म नही देता बल्कि सहाय के असाधारण घूछेपन और पूर्वी 
एशिया की उच्च आएंता के लिए भी उत्तरदायी है । 
मानसून की सक्रियता ओर फलतः भारतीय उपमहाद्वीप के निवासियों के 
जीवत और धत-धान्य के वियत्रण में तिब्बत की प्रमुख भूमिका इस बात का 
एक प्रस्पो उदाहरण है कि कैसे एक देश के क्षेत्रो का किसी अन्य देश के मौसम _- 
ओर जलवायु पर घृटनशील अभाव हो सकता है परतु तुरंत चित्ता की बात 
सीधे हस्तक्षेप की कुछ सभावनाये हैं न कि तिब्बत में वृहत्‌ परिमाणों पयन धाराओं 
में हस्तक्षेप | उदाहरणाय; हू वाइटटाप परियोजना के पर्चात्‌ अनेक प्रयोगो ते यह 
अच्छी तरह दिखाया जा चुका है कि महासागर के ऊपर विस्तृत मेघ बीजन से समय- 
पूवे वण ओर बीजन के विस्तृत प्रवाव से भू-भाग पर सूद्चे की स्थिति उत्पन्‍्न हे 
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इस बात पर जोर देता चाहिए कि उस क्षेत्र के बाहर के देशों के नौसैनिक भाघार बंद 
कर दिये जायें ताकि महासागरी मौसैनिक आधारों से उतके मौसम और जलवायु को 
संभावित खतरा ठल्न जाये । द्वितीय, उन्हें सामूहिक रूप से 300 कि. मी. के अनन्य 
आधिक समुद्री क्ञोन काआग्रह करना चाहिए। इसे जलवायु तंत्र के महासागरी 
कोमल स्थलों के पास इतना बढ़ा देना चाहिए कि मौसम में गृप्त हस्तक्षेप का प्रभाव 
कम हो जाये । तृतीय, वेलांचली देशों पर मेघों के विकास एवं जलवर्षंण के निर्णायक 
महीनों में सीमांकित महासागरी कोमल स्थलों में विमानवाही युद्ध पोतों के प्रवेश पर 
निषेध होना चाहिये । अंत में, उन्हें संयुक्त राष्ट्र संगठन के तत्वावधान में महासागर 
के निर्णायक भागो पर बहुमुखी-भू-तुल्यकाली उपग्रह छुड़वाना चाहिए जिससे मेघ 
पैटन में संभव छेड़छाड़ को मानीटर किया जा सके ! 

अब समम आ गया है कि एक ही मौसम तंत्र से नियंत्रित वेलांचली राष्ट्र यह 
समझ लें कि इस नवीन आकृमण के समक्ष उत्तरजीविता केवल सामूहिक कार्रवाई 
और क्षेत्रीय सहयोग से सभव है यदि इसे शक्ति राजनीति के सूक्ष्म प्रतिस्पर्धी बलों 
के दबाव में न आने दिया जाये । 


यह सब भूसंता 


चाहे जो भी कारण हो, चाहे इसका आधार प्रबुद्ध स्वार्थ हो या सकारण भ्रुद्ध 
हो या प्रभाव एवं शक्ति क्षेत्र स्पापित करना हो या संसार पर प्रभुत्व जमाना 
हो या केवल सवक हो मौसम और जलवायु के कार्यांतरण के किसी भी प्रगास 
को अंतर्राष्ट्रीय कानून या राष्ट्रीय आचार नीति या सामूहिक उत्तरदायित्व या 
व्यक्तिगत आचरण की दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता । यदि कोई साहसिक 
* विस्तृत विश्लेषण और जांच पड़ताल की पृष्ठभूमि में किसी परियोजना को अतिम 
निर्णय तक कार्यान्विद करे तब भी वह दूरगामी प्रभावों का पूर्वानुमान नही लगा 
सकता, क्योंकि प्रकृति में प्रांचलों की संस्था और उनकी अम्योन्‍्य क्रियायें अत्यधिक 
और अति जटिल हैं। महीने, वर्ष या दशक लग सकते हैं पर प्रद्धति के लंबे हाथों मे 
हस्तक्षेप करते वाला भी अवश्य आ जायेगा। बहुधा पूर्वचेतावनी से पूर्व सुरक्षात्मक 
कार्रवाई हो जाती है, सशक्त संसार के जनमत से कुसाहसिकों और प्रलय लाने वालो 
को उनकी अभिप्नैत युक्तियों को कार्यान्वित करने से रोका जा सकता है। जैसा इस 
पुस्तक के पहले अनुच्छेदों में दिया गया है, निहित संकट के वर्णन द्वारा पुर्वचेतावनी 
अनिवायं है, क्योंकि सम्यक पूर्व सुरक्षात्मक कारंवाई के लिए साध्ट्रमंडली द्वारा वर्षो 


08 मौसम शस्त्र 


की तैयारी और सहयोगपूर्ण प्रयास को आवश्यकता है । इसके लिए समय की अपेक्षा 
है। यदि ऐसे शस्त्रों का उपयोग पहले कही न किया गया हो तब भी जिनके पाम्त 
पहले से प्रौद्योगिक उपलब्धि है वे अधिक दिन तक इंवजार नही करेगे। ऐसी 
भयोपरति हेतु प्रभावशाली संसार व्यापी युक्ति बनाने के लिए इस प्रकार के शस्त्र 
जिन परिस्थितियों में“उपयोग में लाये जा सकते है उनकी समुचित जानकारी का ' 
विश्लेषण करना चाहिए। इप्त प्रकार के विश्लेषण का, जिसे अन्य लोगो के अगिरिवत 
लेखक ने भी छिया है, सूक्ष्म विवरण आगे के भाग में दिया गया है। 


भाग तीन 
उत्तरजीविता के लिए निर्देशक रेखा 


विज्ञान एवं शिल्पविज्ञान की प्रगति से मानव उत्तरजीविता के 
लिए संकट उन पर विजय के साधनों को अपेक्षा अधिक शी घ्रता से 
उत्पन्त हो रहे है । तब भी, एक क्षीण आशा है कि बल प्रयोग करने 
की मानव कमजोरी राष्ट्रों के वीच के आकुल संतुलन से बाध्य 
होकर सीमित हो जाय । न्यूबलीय शास्त्रों के होड़ से बड़े पैमाने 
के युद्ध अव्यवहारिक हो गये । पग्नविरणी शस्त्रों की होड़ इससे भी 
बढ़ कर सभी प्रकार के युद्ध को अव्यावह्वारिक वना सकती है । 
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की तैयारी और सहयोगपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है। इसके लिए समय की अपेक्षा 
है। यदि ऐसे शस्त्रों का उपयोग पहले कहीं न किया गया हो तब भी जितके पाप 
पहले से प्रौद्योगिक उपलब्धि है वे अधिक दिन तक इतजार नही करेंगे। ऐसी 
भयोपरति हैतु प्रभावशाली सस्तार व्यापी युक्ति बनाने के लिए इस प्रकार के शस्त्र 
जिन परिस्थितियों में“उपयोग में लाये जा सकते है उनकी समुचित जानकारी का 
विश्लेषण करना चाहिए। इप प्रकार के विश्लेषण का, जिसे अन्य लोगो के अतिरिवत 
लेखक ने भी किया है, सूक्ष्म विवरण आगे के साय में दिया यया है । 


भाग तीन 


उत्तरजीविता के लिए निर्देशक रेखा 


विज्ञान एवं शिल्पविज्ञान की प्रगति से मानव उत्तरजीविता के 
लिए संकट उन पर विजय के साधनों की अपेक्षा अधिक छी घ्रता से 
उत्पन्न हो रहे हैँ । तब भी, एक क्षीण माशा है कि वल प्रयोग करने 
को मानव कमजोरी राष्ट्रों के बीच के आकुल संतुलन से वाध्य 
होकर सीमित हो जाय । न्यूक्लीय शस्त्रो के होड़ से बड़े प॑माने 
के युद्ध अव्यवहारिक हो गये । पग्मनवरणी शस्त्रों की होड़ इससे भी 
बढ़ कर सभी प्रकार के युद्ध को अव्यावहारिक बना सकती है। 


अध्याय दस 


सर्वोच्चता के लिए छीना-झपटी 


मौसम शस्त्र एक ऐसे वर्ग के अंतर्गत आता है जो श्ञीघ्रता से अप्रचलित होते 
हुए प्रकटयुद्ध के आसन विकल्प का प्रतिनिधि है। न्‍्यूकलीय गत्यवरोध लगभग 
तिष्कियता की अवस्था में पहुंच गया है बयोकि अब यह भयादोहन का इतना पेटेंट 
अस्त्र नहीं रह गया हैं, जितना पहले हुआ करता था। इस प्रकार उत्पन्त रीक्ति 
प्रच्छस्त या गुप्त शस्त्रों द्वारा उत्तरोत्तर भरती जा रही है। मौसम शस्त्रों में अन्य 
अपारंपरिक दस्त्रों के सभी लाभ हैं पर उनसे सबधित हानियाँ नही हैं। प्रच्छलन तत्व 
के प्रवेश से सीमित यूद्धों की परिभाषा बदल गई है अतएवं इन शस्त्रों का प्रतिस्पर्धी 
विकास बढ़ता जायेगा और अंत में इतना सकवटपूर्ण हो जायेगा कि पृथ्वी से बड़े-छोटे 
प्रकट-अप्रकट सभी युद्धों को निष्कासित कर देगा। इसीलिए मौसम और जलवायु 
युद्ध इस दिशा में संभवत: अतिम या उपातिम कदम होगा और विकासशील देशों को 
शीघ्र पता.चल जायेगा कि अधिक शक्तियों द्वारा डाले गये वास्तविक या काल्पनिक 
दबावों को रोकने के लिए यह आदर्श प्रति भयादोहन शस्त्र है। यहां तक कि निम्न 
सारणी में प्रदर्शित वियतनाम, लाओस और कैम्वोडिया के ऊपर 967 और 972 

के बीच मेघ-वीजन की भारी मात्रा मे निहित निवेश की कोटि भी ऐसी नही है जिसे 

बे न जुटा सके । 


न्यूक्लोप छतरो के नीचे दाएुछल 

आकुल न्यूक्लीय गत्यवरोध के बावजूद संसार के देश सर्देव युद्ध की स्थिति में 
रहते हैं। न्यूकलीय शस्त्रो के संभाव्य प्रयोग के डर से हो उनका प्रयोग रुक गया है और 
पृथ्वी के राष्ट्रों को मालूम होता है कि एक वे दूसरे के बंधक वन गये हैं। परपरा- 
गत युद्ध बढ़कर न्यूक्लीय सर्वेनाश में बदल जायेगा इस डर से ऐसी परिस्थिति उत्पत्न 
हो गई है कि व्यापक युद्ध का त्याग जिसमें बहुत से राष्ट्र भाग लेते है, आवश्यक 
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शांति-रक्षक दव या शिक्षर सम्मेलन अयवा कार्यमूलक जनमत की संहूते कार वाई के 
रूप में हो सकता है। दूशरी ओर, हिंसा की वृद्धि को सकट स्तर पार करने से रोकने के 
लिए अधिशकितियों द्वारा सीमित सैनिक कारंवाई की गयी है। परिष्कृत झस्त्रो के प्रपोग 
करने वाली अधिशक्तियों के हस्तक्षेप का प्रभाव छोटे-छोटे और कमजोर राष्ट्रों को 
उत्तरजीविता की मूल प्रवृत्ति पर भी पड़ता है। उनकी प्रवृत्ति पूजी-पधान बाहरी 
युक्तितयों के विरुद्ध जनशक्ित प्रधान और भौयगोलिक-राजनैतिक चाल चलने की होती 
है।यह छापामार युद्ध या विधान के हाइजैकन या व्यवस्थित घुसपैठ एवं धोड-फोड़ 
का रूप ले सकता है। 
स्यूयलीय गत्यवरोध की छाया में “सीमित युद्ध' की संकल्पना द्वंदात्मक परि- 
स्थिति के कारण निसर जाती है क्योकि एक ओर अमीमित युद्ध जारी रखने में जन- 
धन दोनों का अपव्यय उत्तरोत्तर अत्यधिक होता जा रहा है दूसरी ओर सुरक्षा और 
उत्तरजीविता के दुस्साध्य विचार को सुरिक्षत रखने के लिए, अपेक्षाइत अधिक 
सामर्ध्य को प्रदक्षित करने को विकासात्मक पाशविक प्रवृत्ति अभी बदली नहीं है। 
सीमित युद्ध का ताल छोटा युद्ध नही है। कोरियाई युद्ध छोटा युद्ध नहीं था, तब 
भी इस अर्थ में कि संबंधित पक्षों, विशेषकर अधिशक्तितियों ने युद्ध के विस्तार को 
प्रलय होने को सीमा से कम रसा, यह सीमित युद्ध था। सीमित युद्धों मे परिभाषा के 
अनुसार न्यूकलीय शस्त्रों का प्रयोग वर्जित है । 
भयादोहन के अस्प्र के रूप में न्‍्यूबलीय शरस्जों की 4भाविता इए बात से प्रकट 
है कि आकस्मिक न्यूबलीय आक्रमणो से सुस्का के साधन, में अगाघ पु जी निरंतर 
लगायी जा रही है। सुरक्षा साधनों में भूमिगत शहर, प्रतिप्रक्षेपास्न-मिस्ताइस का 
विकास, एस. एस. बी. एन. बेड़े, राष्ट्रव्यापी शीघ्र चेतावनी रेडार प्रतिष्ठान, जासूसी 
उपग्रह आदि हो सकते हैं। जहां भय है वहां सावधानी है मीर इससे गत्यवरोध का 
बना रहना निश्चित है । भारी बदले के क्रियान्वयन योग्य सैनिक विकल्प के रूपमें 
सीमित युद्ध बदले को कारेंवाई की भंगिमा से धमकी की मुद्रा मे उत्तरोत्तर कम 
करता जाता है।, 
सीमित युद्ध की संकरपना की मान्यता से आयुद्ध शिल्पविज्ञान में कार्यांतरण हो 
गया। अनेक प्रकार के सीमित युद्ध होते हैं और प्रत्येक की सैनिक संरचना और कार्य 
एवं शस्त्र शिल्पविशञान वगी अवसे रचना अलग होती है। आधुनिक शिल्पविज्ञान उच्च 
रूप से विविधीक्षत्त है और सामान्य युद्ध एवं भारी बदले की सक्रल्पनाओं से सीमित 
युद्ध की सकल्पना तक संक्रमण के लिए सभी आवश्यकताओ की पूर्ति कर सकता है। 


2 मौसम दास्त्र 


सारणी ]0.] 


कार्रवाई 'इंटरमिडियरी फामवैट्रियाट' के एक भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका 
द्वारा दक्षिण-पक्चिप्त एशिया में की गई बीजन कार्रवाईयों फा परिणाम ) 





बपं हवाई हमलों की सस्या.. सिल्वर आयोडाइड के कमस्टरों की सख्या 
967 59 6,570 
968 734 7,420 
969 528 9,457 
]970 श्र 8,32 
रा - 333 ,288 
972 739 4,362 
2602 ५, _« 47,409 


स्रोत ; गाईन मैकडोनाल्ड, अक्टूदर-ववबर ]975 मे, टेबतोसाजी रिव्यू में प्रकाशित। 


है। परतु युद्ध परक प्रवृत्तियों के विकासात्मक जड़त्व ने व्यापक युद्ध के छोटे-छोटे 
स्पानापन्तों को ढूंढने का प्रयत्द किया है, जिसमे विरोधाभास रूप युद्ध बी अपेक्षा 
अधिक पूंजी और पटुता की आवश्यकता होतो है। अधिशक्तियों ने न्यूकलीय शास्त्रों 
और प्रक्षेपास्त वितरण वाहनों का सचय करना ऐसे पैमाने पर जारी रखा है जो 
उतके सभी शत्रुओं का एक साथ विनाश करने के लिए आवश्यक प्रयत्त से कही 
अधिक है और जय किसी शस्त्र का प्रत्यक्ष प्रयोग नही होता तब इसे परोक्ष रूप से -+ 
भयादोहन शस्त्र की तरह--प्रयोग करने की कोशिश की जाती है। 

प्रत्येक न्‍्यूबलीय शक्ति सुनियोजित धमकी और अभिवृत्ति द्वारा यथासंभव 
दूसरों को आपस में छोटे पैमाने पर भो युद्ध करने से रोकने का धयत्न करती है । 
इसका परिणामी प्रभाव सदा यही होता है कि ये अन्य राष्ट्रों, अधिमास्यत: कमजोर 
और छोटे राष्ट्रों की भूमि पर अपने आप को युद्ध में अंतर्मावित कर लेते हैं। यह अंत- 
भपवितता प्रकदतः 'ह्वतंत्रता आंदो्न' की सहायता के लिए होती है. शिसयी परि- 
भापा एक या दुसरे को वैचारिक स्थिति से मनमाने रूप से गठी गयी होती है जब ये 
सैविक कारदाईयां करियाप्रतिक्रिया के भंवर में फंस जाती हैं औरदीच में फस्ते राष्ट्र 
की सीमा के बाहर उनके फँलने की आंका होने लगती है, तब स्वतः प्रवरतित बुन- 
निवेशी सशोधक और द्ातिस्यापक तत्व सक्रिय हो जते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 
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शांति-रक्षक दल या शि्वर सम्मेलन अथवा कायमूलक जनमत की संहत कार वाई के 
रूप में हो सकता है। दूसरी ओर, हिंसा की वृद्धि को सकट स्तर पार करने से रोकने के 
लिए अधिशक्तियों द्वारा सीमित सैनिक कारंवाई की गयी है। परिष्कृत शस्स्रों के प्रयोग 
करने वाली अधिशक्तियों के हस्तक्षेप का प्रभाव छोटे-छोटे और कमणोर राष्ट्रो की 
उत्तरजीविता की मूल प्रवृत्ति पर भी पडता है। उनकी प्रवृत्ति पूजी-प्रधान बाहरी 
युक्तियों के विरुद्ध जनशक्ति प्रधान और भौगोलिक-राजन तिक चाल चलने की होती 
है।यह छापामार युद्ध या विमान के हाइजैकन या व्यवस्थित घुसपैठ ऐवं ोड-फोड़ 
का रूप ले सकता है। 
न्यूकलीय गत्यवरोध की छाया में 'सीमित युद्ध/ की सकल्पना द्वदात्मक परि- 
» स्थिति के कारण निखर जाती है क्योकि एक ओर अमीमित युद्ध जारी रखने में जन- 
धन दोनों का अपव्यय उत्तरोत्तर अत्यधिक होता जा रहा है दूसरी ओर सुरक्षा और 
उत्तरजीविता के दुस्साध्य विचार को सुरिक्षत रखने के लिए, अपेक्षाकृत अधिक 
सामर्थ्य को प्रदर्शित करने की विकासात्मक पाशविक प्रवृत्ति अभी बदली नही है। 
- सीमित युद्ध का तात्वर्य छोटा युद्ध नही है। कोरियाई युद्ध छोटा युद्ध नही था, तब 
भी इस अर्थ में कि संबंधित पक्षों, विशेषकर अधिशक्ततियों ने युद्ध के विस्तार को 
प्रलय होने की सीम। से कम रखा, यह सीमित युद्ध था । सीमित युद्धों मे परिभाषा के 
अनुसार न्यूबलीय दस्त्रों का प्रयोग वजित है । 
भयादोहन के अस्त्र के रूप में न्यूबलीय शस्म्ों की अ्रभाविता इस बात से प्रकट 
है कि आकस्मिक न्यूकलीय आक्रमणों से सुझक्षा के साधन, में अगाध प्र जी निरतर 
लगायी जा रही है। सुरक्षा साधनों मे भूमिगत शहर, प्रतिप्रक्षेपास्त्र-मिस्ताइल का 
विकास, एस. एस. वी. एन. बेड़े, राष्ट्रव्यापी शीघ्र चेतावनी रेडार प्रतिष्ठान, जामूत्ी 
उपग्रह आदि हो सकते हैं। जहां भय है चहां सावधानी है मौर इतसे गत्यवरोध का 
बना रहना निश्चित है। भारी बदले के क्रियान्वयन योग्य सैनिक विकल्प के रूपमें 
सीपरित युद्ध बदले को कारंवाई की भमिमा से धमकी की मुद्रा में उत्तरोत्तर कम 
करता जाता है।, 
सीमित युद्ध की संकल्पना की मान्यता से आयुद्ध शिल्पविज्ञान में का्यांतरण हो 
गया। अनेक प्रकार के सीमित युद्ध होते हैं और प्रत्येक की सैनिक संरचना और कार्य 
एवं शस्त्र शिल्पविज्ञान की अवसं रचना अलग होती है। आधुनिक शिल्पविज्ञान उच्च 
रूप से विविधोकतत है और सामान्य युद्ध एवं भारी बदले की संकल्पनाओं से सीमित 
बुद्ध की संकल्पदा तक संक्रमण के लिए सभी आवश्यकताओ की यूति कर सकता है। 


सर्वोच्चता के लिए छीना-फपदी ॥]; 


है। उदाहरणाथं, 'दूसरे महायुद्ध में एक ओसत साइज के मालवाही विमाने का क्र 
मूल्य 300,000 डालर ओर प्रतिघटे उडानद का प्रचालन व्यय 00 डालर था, अब 
उसी साइज पर उच्च परिमाण कोटि के और अधिक परिष्कृत साधनों एवं निष्पादन 
वाले विमान का मूल्य दस गुना है । चाहे पोत ही, या विमान, प्रक्षेपास्त्र हो या उपग्र। 
अथवा राईफलो औौर हथगोलों के समान परंपरागत धातु सामान हो उसका अधिका 
धिक परिष्करण आवश्यक है क्योंकि विरोधी भी यही कर रहा है। यही बात सीमित 
युद्"ों को अवरसंरचना के स्वंध में सच है, जिनमे उमयचरी हैलिकाप्टर, अर्घ्वाधः 
उड़ान वाले विमान, पराध्वानिक युद्धक विमान, रैडार प्रतिष्ठान, सचार परिपथ जाल 
और एंसे ही दीसियों और चीजें होती हैँ । किसी सैनिक तेत्र के सुदृढो करण तथा उष्ण 
क्षेत्रानुकूलन पर खर्च प्रकटतः दुगुना या तिगुना भी आता है। सक्षेप में, अमेरिका 
और सोवियत रूस जैसे समृद्ध देश भी न तो कहने भर से अनंत शस्त्र भंडार की 
विलासििता का व्यय वहन कर सकते है और न तो ये अतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के स्वयं घोषित 
समर्थक बने रह सकते हैँ ओर न स्वयं पारिभाषित उत्कृष्ट मानव मूल्यों के संरक्षक । 

प्रकट सीमित युद्धों की विश्वतनीयत। में कमी का एक अन्य कारण है सामूहिक 
समतावाद के बलों का समेकन जिनकी प्रवृत्ति बड़े या अधिक शक्तिशाली राज्यों द्वारा 
छोटे या कम शक्तिशाली राज्यो के अवशोषण को रोकने की होती है।* मनुष्यों की 
समता का राष्ट्रों की समता तक विस्तार एक ऐसी परिघटना है जो सीमित युद्धो के 
साथ विकसित हुई है। समतावादी विरोधी बल का प्रयोग केवल संसार व्यापी जनमत 
के जरिये ही नही किया जाता, वरन्‌ बड़े राज्यों द्वारा अपेक्षाकृत छोटे राज्यों को दिये 
गये संरक्षणात्मक प्रश्नय द्वारा भी । 

संक्रमण कराने वाली तीसरी प्रधान बात 975 के प्रारंभ में उन विद्युत-गति से 
हुई घटनाओं के साथ हुई जी वियतनाम, लाओस ओर कम्बोडिया में उत्पन्न समस्याओं 
के समाधान में सहायक हुई। वर्षों की अंधाधुंध बमबारी से उत्पल गतों के अंतराल 
से और देश के पुत्रों के अविवेकपूर्ण एवम्‌ अमानवीय संताप की दुखद स्मृति से अपनी 
भूमि को अधिशक्तियों तथा उनकी विचारधारा से दूर रख कर यह णादुई नारा उभरा 
“स्वयं को पहचानो, स्वयं बढ़ो, स्वय को विकसित करो” । इस प्रकार अन्य राष्ट्रों की 
भूमि पर अपनी लड़ाइयां लड़ने से अभिष्टाचारपूर्वक रोके जाने से अधिशवितिया युद्ध 
की कला एवं विज्ञान को जीवित रखने के लिए नवीन संकल्पनाओ को क्रोधाविष्ट 
होकर खोज करने को वाध्य हुई हैं। अब उन्हे एक कदम और पीछे हटना पड़ा है और 
तीसरे देझो में युद्ध न करके एवजी के रूप में या अस्वामिके भूमि पर रहकर सीमित 
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यह अभी आयुद्ध तंत्र संकल्पनाओ के ययोचित मिश्रण को चुन रहा है और उन शिल्प- 
वैज्ञानिक प्रगतियों को अलग रख रहा है जो अपनी वर्तमान या परियोजित क्षमताओं 
के अंतर्गत भारी पूंजी को खर्च कर आवश्यक शस्त्र का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें 
प्राथमिकता और कालक्रमिकता का समुचित ध्यान रखा जाता है क्योंकि प्रत्येक देश 
का रक्षा चजट पहले ही ऐसे बिन्दु पर पहुंच गया है कि इससे कल्याणकारी और 
उपभोक्ता अचंव्यवस्था पर दुखद दबाव पड़ता है। * 


प्रचछन्न सीमित युद्ध 


प्रचलित होने के दो दशक बाद सीमित युद्धों के रूप में नया परिवर्तन भा रहा 
है। वे उत्तरोत्तर अधिक अप्रकट और कम प्रकट होते जा रहे हैं। इस संक्रमण की 
गति पहले धीमी थी, पर अब एक्सपोनेन्टी रूप से तीव्र होती जा रही है। यदि ये ही 
प्रवृत्तियां बनी रही तो आगामी युद्ध केवल सीमित ही नही वरन्‌ प्रच्छतन भी होंगे। 
दूसरे शब्दों में, हमला बिना दिखाई पड़े किया जायेगा, अंतर्राष्ट्रीय समष्टि आधिक 
प्रांचलों में हस्तक्षेप करके विरोधी देश में परोक्ष रूप से आधथिक संकट उत्पन्य किया 
जायेगा, छापामार तथा प्रतिछापामार कारंवाइयों को व्यवस्थित रूप दिया जायेगा 
और मौसम शस्त्र को इस प्रकार छोड़ा जायेगा कि किसी को जरा भी संकेत नहीं मिलेगा 
कि किसने छोड़ा और कसे छोड़ा तथा उत्पीड़ित यही सोचते रह जायेंगे कि क्या यह 
शंचल प्रकृति का मनमानार्पन तो ईहीं है। हि ; 

इस संक्रमण के दो महत्वपूर्ण कंपरणय हैं। सर्वाधिक महत्वपुर्ण बात जिसके कारण 
सीमित युद्ध प्रच्छन्त होते जा रहे हैं वह व्यय है। सीमित युद्धों के जन्म काल से अब 
तक शीपंस्थ दो अधिशक्तियों का रक्षा वजद विश्वास से परे अधिक हो गया है और 
द्रतगति से ट्रेलिपन (0 खरब) डालर के निकट पहुंच रहा है। सीमित युद्धों के खर्च 
का बोक बड़ा भारी होता है। किसी तोसरे देश की भूमि पर एवजी की भांति लड़ाई 
करने से इसके व्यय कौ एक महत्वपूर्ण घटक भोगोल्रिक-राजनैतिक खर्च होता है। 
इसमें ये व्यय शामिल हैं : मनुष्य और सामग्री ढोने का निषेधात्मक व्यय, शस्त्रो की 
होड़ में क्रिया-प्रतिक्रिया की परिघटना से परिष्करण पर अधिकाधिक व्यय, प्रच्छत्न 
कार्रवाइयों की रोक के लिए प्रकट कार्रवाइयों पर उच्च व्यय, प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय 
था घरेलू जनमत को सीमित स्वर तक रखने के लिए कार्रवाइयों की गोपनीयता से 
संबंधित व्यय, और स्वीका्यता, जनप्रियता तथा 'अच्छे सेमेरिटन' के रूप को बनाये 
रखने मे, जिससे दुसरे देश में सीमित युद्ध करना संभव हो, लगा व्यय जो नगपण्य नहीं 
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है। उदाहरणाथं, दूसरे महायुद्ध में एक औसत साइज के मालवाही विमान का क्रय 
मूल्य 300,000 डालर और प्रतिघंटे उड़ान का प्रचालन व्यय॑ 00 डालर था, अब 
उसी साइज पर उच्च परिमाण कोटि के और अधिक परिष्कृत साधनों एवं निष्पादन 
वाले विमान का मूल्य दस गुना है। चाहे पोत हो, या विमान, प्रक्षेपास्त्र हो या उपग्र ह 
“अथवा राईफलों और हथगोलो के समान परंपरागत घातु सामान हो उसका अधिका- 
घिक परिष्करण आवश्यक है क्योंकि विरोधी भी यही कर रहा है। यही बात सीमित 
युद्धीं की अवसंरचना के संबंध में सच है, जिनमे उमयचरी हैलिकाप्टर, ऊर्घ्वाधर 
उड़ान वाले विमान,पराध्वानिक युद्धक विमान, रेडार प्रतिष्ठान, सचार परिषथ जाल 
ओर ऐंसे ही बीसियों और चीजें होती हैं। किसी सैनिक तत्र के सुदृढ़ो करण तथा उष्ण 
क्षेत्रानुकूलन पर खच्चे प्रकटतः दुगुवा या तिगुना भी आता है। संक्षेप मे, अमेरिका 
और सोवियत रूस जैसे समृद्ध देश भी न तो कहने भर से अनंत शस्त्र भडार की 
विलाप्तिता का व्यय वहन कर सकते हैं और न तो ये अतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के स्वयं घोषित 
समर्थक बने रह सकते हैं और न स्वयं पारिभाषित उत्कृष्ट मानव मूल्यों के सं रक्षक । 
प्रकठ सीमित युद्धों की विश्वसनीयता में कमी का एक अन्य क्रारण है सामूहिक 
समतावाद के बलों का समेकत जिनकी प्रवृत्ति बड़े या अधिक शक्तिशाली राज्यों द्वारा 
छोटे या कम शक्तिशाली राज्यों के अवशोषण को रोकने की होती है।' मनुष्यों की 
समता का राष्ट्रों की समता तक विस्तार एक ऐसी परिघटना है जो प्तीमित युद्धो के 
साथ विकसित हुई है। समतावादी विरोधी बल का प्रमोग केवल संसार व्यापी जनमत 
के जरिये ही नहीं किया जाता, वरन्‌ बड़े राज्यों द्वारा अपेक्षाकृत छोटे राज्यों को दिये 
गये संरक्षणात्मक प्रश्नय द्वारा भी । 
संक्रमण कराने वाली तीसरी प्रधान वात 975 के प्रारंभ में उन विद्युत-ति से 
हुई घटनाओं के साथ हुई जो वियतनाम, लाओोस और कम्बोडिया में उत्पत्न समस्याओं 
के समाधान में सहायक हुई। वर्षों की अंधाधुंध बमबारी से उत्पन्न गतों के अंतराल 
से और देझ् के पुत्रों के अविवेकपूर्ण एवम्‌ अमानवीय संताप की दुखद स्मृति से अपनी 
भूमि को अधिशक्तियों तथा उनकी विचारधारा से दूर रख कर यह णादुई नारा उभरा 
स्वयं को पहचानो, स्वयं बढ़ो, स्वयं को विकसित करो” । इस प्रकार अन्य राष्ट्रों को 
भूमि पर अपनी लड़ाइयां लड़ने से अभिष्टाचारपूर्वक रोके जाने से अधिशक्तियां युद्ध 
की कला एवं विज्ञान को जीवित रखने के लिए नवीन संकल्पनाओं को क्रोधाविष्ट 
होकर खोज करने को बाध्य हुई हैं । अब उन्हें एक कदम और पीछे हटना पड़ा है और 
तीसरे देशो में युद्ध न करके एवजी के रूप मे या अस्वामिक भूमि पर रहकर सीमित 
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युद्ध करने को बाध्य होना पडता है। ये दोनों समावनायें परंपरागत सीमित युद्धों के 
सहज स्पानापनन हैं । 
इन दोनों संभावनाओं में से प्रथम उस क्षेत्र में स्थित एक स्पप्टत: फम विकसित 
पर बड़े परिमाण में परंपरागत शस्त्रों के प्रदान से नियंत्रित रूप से वधित शक्ति वाले 
चौथे देश के लाने पर निर्भर करती है। “चौथे देश की संकल्पना' से अधिशक्तियों को 
परंपरागत सीमित युद्ध के लागों के साथ कई अन्य साम भी मिलते हैं जबकि तीसरे 
देश की आपत्तियों और अतिसंवेदनशीलताओं का स्पप्टतः निराकरण भी हो जाता 
है। चूंकि युद्ध सामग्री मौर मशीनरी प्रदान करने की अधिशक्तियों की क्षमता किसी 
भी समय तीसरे देश की अवशोपण क्षमता से अधिक होती है अतएव चौथे देश को 
बिना स्व! प्रहू की अवस्था तक उन्मत बनाये पूर्व नियोजित विस्तार कार्यक्रम के सुसंगत 
सैनिक सामान दिया जा सकता है। यह काम इन विचारों पर आधारित है: अधि- 
शक्तियों को अपने आदमियो की वलि नही देनी पड़ती, अतएव वे घरेलू आलोचता से 
अपेक्षाकृत बचे रह सरते हैं; ०वे तीसरे देश के झगड़ो में सीये अतर्भावित नही होते 
अतएब वे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से बच सकते हैं; और चौंथा देश सभवत: नृजातीय 
समानता के साथ उसी क्षेत्र का हो सकता है अतएवं तीसरे देश के गुट अपने स्वभाव 
से बाध्य होकर चोथे देश के हस्तक्षेप का स्वागत कर सकते हैं। 
दूसरा विकल्प दुश्चक्र को बन्द करने के समान है। संक्ारव्यापी विरोध से बंधी 
हुई अधिशक्तियों की प्रत्यक्ष युद्ध लड़ने की निरंतर प्रेरणा दमित इच्छा के रूप में 
अधिकाधिक बदलती जायेगी, जिसकी तुष्टि प्रच्छन्न कार्यों से होगी, जो ने धोषित 
होंगे, न प्रेक्षित होंगे, न चचित होंगे । ऐसे प्रच्छन्त सीमित युद्ध का सबसे शक्तिशाली 
शस्त्र मौसम शस्त्र है। इसके लिए केवल यही आवदयक है कि संसार के महासागरों 
पर परिभ्रमण करने वाले वर्तमान नौर्सनिक बेंडों को मौसम हवेम्‌ जलवामु के तियं- 
श्रित्त एवं युक्तिसंगत आपरिवँंतन के लिए सुव्यवस्थित आधारों में परिवर्तित कर दिया 
जाय। लगातार दो-तीन वर्ष तक सूसा शस्त्र के ्रयोग से राष्ट्रों को बडी आसानी से 
डराया-धमकाया जा सकता है। दावाग्नि मे बृद्धि करके या आकस्मिक बाढ़ उसतन्‍्त 
करके अर्थव्यवस्था को अस्थायी रूप से भंग किया जा सकता है अथवा जलवायूतंत्र 
में विनाशकारी परिवर्तत द्वारा विरोधी अधिशक्ति को गंभीर आधिक क्षति पहुंचाई 
जा सकती है। मौसम शस्त्र के शिल्पविज्ञान में निर्णायक उत्हृष्टता प्राप्त देश को 
भयादोहन चाल से भी लाभ हो सकता है। इसके लिए वह ठुल्वकारी कार्रवाई के 
लिए पूरी तरह लैस जहाजों और विमानों को वास्तव में प्रस्तरित करता हैं वाकि 
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केंद्रीय कमान से जैसे ही हरी भंडी का संकेत मिले वैसे ही लक्ष्य के चतुदिक के जल- 
वायु तंत्र को बदला जा सके । 
भयादोहन के साधन के रूप में मोसम दास्त्र की प्रभाविता निश्चित रूप से 
न्यूबलोय शस्त्रों और प्रक्षेपाशस्त्रों दोनों की सम्मिलित प्रभाविता से अधिक है। दोनों 
पक्षों के पास कुछ 'दस-सह्न' बमो और प्रक्षेपास्त्रों के शस्त्र भंडारो के होने से उत्पन्त 
स्यूक्लीय संकट 'सब या कुछ नही' के द्विध निर्णय के समान है अर्थात्‌ यह पूर्ण सर्वनाश 
और प्रभावहीनता तक गत्यवरोध जारी रखने के वीच चुनाव की स्थिति निरूपित करता 
है। चूंकि कोई मध्यमार्गी समाधान नही है अतएवं गत्यवरोध के विद्यमान रहने की 
ही मंभावना है। सर्वंनाश करने के लिए राष्ट्रीय निर्णय लेने की धमकी में राष्ट्रोय 
पायल्उन की या निर्णय का अधिकार किसी ऐसे व्यक्ति को सौयने की, जिसमे पागल- 
पन का चिह्न हो या आत्मघात करने की प्रवृत्ति हो, पूर्व कल्पना निहित है, अतएव 
ऐसा मालूम होता है कि स्यूक्लीय भयादोहन उत्तरोत्तर प्रभावद्वीन होता जायेगा। 
दूसरी ओर, सिद्धांत रूप से मौसम शस्त्र सर्वनाश किये बिना ही विरोधी देश की 
अर्थव्यवस्था को गुप्त रूप से पगु बना सकता है) किसी देश के मौसम एवं जलवायु 
शस्त्रों की युद्धनीति की प्रवृति विरोधी की उन प्राकृतिक भोगोलिक तथा जलवायु 
संबंधी असुविधाओं को उपयोग में लाने की होती है जो उसके अपने देश के लिए 
हिंतकर हो या कम से कम उसके प्रतिकूल न हों । अपने पूर्ण नियत्रण मे स्थित एक 
ऐसी ही प्राकृतिक अपेक्षाकृत अधिक सुविधा से लाभ उठाने के लिए जिसमें किसी 
अस्य देश को हानि पहुंचे, कोई देश स्वभावत प्रच्छस्त किस्म का प्रतिस्पर्धी युद्ध 
आरम्भ कर सकता है जिसमें कोई भी दूसरे को निश्चयपूर्वक दोष नहीं दे सकता। 
सामरिकीविद बहुत दिनों से ऐसे शस्त्र को दृढ़ते थे और उन्हें एक ऐसा थस्त्र मिल 
गया है जो अव्यवस्थित अनुशासनहीन ससार मे, जहा सत्य पर वल की अस्थायी 
विजय होती है, पनप सकता है। 
पर्यावरणो परिघटनाओ में निहित भौतिक सिद्धाती और पर्यावरणी आपरि- 
वर्तन के शिल्प-विज्ञान की जटिलताओ दोनों की ही जानकारी में कमी है। परन्तु 
स्वाभाविक गूणों के कारण इस शिल्प-विज्ञान को पूर्णता प्रदान करने के लिए अधिक 
निवेश मिल सकता है और इससे राप्ट्रो के शस्त्रागार मे इसे उत्तरो्तर अधिक स्थान 
मिलेगा। हा, प्रकट युद्ध के अनुत्साहनों से यह संकट काल की वर्तमान अवस्था द्वारा 
लाये जाने के पूर्व ही लाया जा सकता है। प्रकृति की बडी-बडी अनियमितताओं के 
कारण भंे, बाढ़, सूले, भूकंप और सुनामी विनाशझात्मक परिमाण में आते है जो ऐसे 
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“युप्त-युद्ट के लिए प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं जिसको न तो कमी घोषणा 
करने की न उल्ीड़ितों को कभी जानकारी देने की आवश्यकता होती है। केवल संघा- 
सकों की जानकारी में सीमित रहकर, युद्ध वर्षों तक चलता रह सकता है और इसके 
बीच तमाम वक्‍त विजेता देश राजनैतिक मैदान में इसकी प्रतिक्रिया को समेकित 
करता रहता हैं। मानसुत पर अत्यधिक निर्भर देश तीन क्रमिक सूुखों से पंग हो 
जायेगा जिसके का रण यह संप्रतिबंध खाद्यान्न की सहायता भी मांगने को बाध्य होगा। 
इसके फलस्वरूप शासन में एक या दुसरी अधिशक्ति के मनोनुकूल परिवर्तन भी हो 
सकता है। यदि हस्तक्षेप का भी संदेह हो ठो किसी विशेष देश को दोष देने में लोग 
असमर्थ होते हैं । जब इस प्रकार किसी देश की इच्छाशक्ति व्यवस्थित ढंग से हर ली 
जाती है तब सुनियोजिद दीघंकालिक युवित के भाग के रूप में चौथे देश की संकल्पना 
का उपयोग करके उसे वलपूर्वक हृथियाने की कोशिश की जा सकती है। 

सुदूर भविष्य में जब मौसम और जलवायु आपरिवत्तन के विज्ञान और शिल्प- 
विज्ञान में दक्षता प्राप्त हो जायेगी तब सीमित युद्ध की संकल्पना में और रुपांतर 
होगा। स्थानीय भगड़ों का धीरे-धीरे अंत हो जायेगा, उनका स्थान भूमंडलीय प्रच्छनन 
युद्ध ले लेगे। उस समय ये विशेष रूप से जोर पकड़ेंगे जद वैचारिक और भौगोलिक 
भ्रूवीकरण एक साथ होंगे अर्थात्‌ जब पृथ्वी के बड़े-बड़े समीपस्थ क्षेत्र एक या दूसरी 
विचारधारा के प्रति आस्था प्रकट करें । उस समय महाद्वीपीय पैमाने पर जलवायु में 
हस्तक्षेप करना, या जलवायुतंत्र में, अतिविलंब से गोचर, आधिक क्षोभ उत्परन 


फरना भी आसान होगा। 

मौसम युद्ध के आर्थिक प्रभाव से इसमें एक अतिरिक्त आयाभ के जुड़ जाने की 
संमावना है। संत्तार की बहुप्रूवीय सत्ता की राजवीति अधिकाधिक बड़ी-बड़ी मआाधिक 
समस्याओ पर केन्द्रित हो रही है। इस प्रकार की संभावनाओं के दो पूर्ववर्ती उदा- 
हरण हैं: पश्चिम एशिया की राज्य व्यवस्था और- तेल संकट के बीच प्रेक्षणीय संबंध 
भोर कुछ चुने हुए देशों की रक्षा सामर्ष्य को क्षीण करने के लिये भूमंडलीय मुद्रा 
प्रणाली में हस्तक्षेप । मौसम तथा जलवायु आपरिवर्तन के आर्थिक प्रभाव इतने दूर 
गामी होते हैं कि किसी आगामी मोक्षम युद्ध की मुलाधार सामरिक गणना मे परोक्ष 
आर्थिक प्रभुत्व के प्रबल, यद्यपि सुकषष, कारणों के होने की आद्या करना तकंहीन नही 


ह्ोगा। 


एक अपरंपरागत युद्ध, पर अंतर के साथ 
स्थूल स्तर पर छापामार युद्ध से लेकर परिष्कृत स्तर पर मौसम युद्ध तक 


सर्वोच्चता के लिए छीना-मपटी व9 


विस्तृत अपरंपशागत युद्ध मूलतः निर्वेलों द्वारा सबलों पर विजय प्राप्त करने या सबलों 
द्वारा अपेक्षाकृत कम निवेश से निर्वेजों को डराने-धमकाने के साधन हैं। अपरंपरागत 
चालों पर दिजय पाने के लिये परंपरागत साधनों में निवेश अनुपात से इतता अधिक 
साबित हुआ है कि अधिशक्तितियां भी अपरंपरागत युद्धों को श्रोत्साहन दे रही हैं। 
छापामार ब्यूहरचना प्रारंभ में स्वतंत्रता सैनिकों द्वारा विभिन्‍न देशों में अपताया गया 
था पर इसमे अधिशवितयों के मंतर्भावित होने से इसकी परिभाषा में एक सूक्ष्म मोड़ 
आ गया है। विज्ञान और शिल्प-विज्ञान का अधिकाधिक दुष्प्रभाव पड़ने से इन अप- 
रंपरागत साधनों का परिष्कार हुआ है। अपरपरागत युद्ध चाहे जिस प्रकार का हो 
'उप्तमे एक प्रच्छनन व्यवस्था मंर्तानहित होती है | 
अपरंपरागत युद्ध का निम्न वर्णन साधारण छापामार युद्ध तथा परिष्कृत युद्ध 
दोनों ही के बारे में समान रूप से सच उतरेगा । प्रारूपिकतः ऐसे युद्धों का आरभ ऐसा 
होता है कि बहुत दिनों तक सैनिक कार्रवाई का बिल्कुल पता ही नही चलता । समूची 
कार्रवाई दीक्षित लोगों के एक गुप्त संगठन द्वारा की जाती है। ये लोग कार्रवाई की 
गोपनीयता को सुरक्षित रखते हैं या सुरक्षित रखने के लिए बाध्य किये जाते हैं । 
कार्य पहले अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर आरंभ होता है ताकि गुप्त संगठन को धीरे- 
घीरे व्यवस्थित किया जा सके । जैसे-जैसे ततन्र की विश्वसनीयता में बढ़ोत्तरी होती है 
वैसे-वैसे इसके कार्य और विस्तार में वृद्धि होती जाती है। वे ऐसे स्थानों पर, ऐसे 
समय और इस प्रकार हमला करेंगे कि पहले लोगों का विश्वास हिल उठे और शासन 
करने वाली सरकार डगमगाने लगे ! व्यवस्था को नष्ट करना उसे पुनर्गठित करने की 
अपेक्षा आसान होता है, अतएवं आतंकवादियों को इश्से हमेशा एक तरफा लाभ होता 
है। मुख्य ध्येय देश की पुलिस और फौज को ह्राना नहीं वरन्‌ अव्यवस्था उत्पन्त 
करना और सरकारी नियंत्रण की धुव्यवस्थित प्रक्रिया को अव्यवस्यित करना होता 
है, ताकि सकट की स्थिति का सामना करने में सरकार की कमजोरी का सार्वजनिक 
ऋप से पर्दाफाश किया जा सके। छापामार युद्ध द्वारा यह सीधे संपन्‍न होता है और 
मौसम युद्ध द्वारा परोक्ष रूप से । इस समय स्थापित सत्ता की क्षीण होतो हुई शक्ति 
असंतुष्ट तत्वों से समभौता करने से मना करने में असमर्थ होती है। छापामार युद्ध में 
इससे धीरे-धीरे जनसंख्या के काफ़ी भागों पर सैनिक नियंत्रण हो जाता है और एक 
नवीन क्रांतिकारी शासकीय सत्ता की स्थापना इस उद्देश्य से होती है कि वह एक- 
एक कदम करके स्थापित सत्ता क। स्थान लेगी | दूसरी ओर मौसम युद्ध में इसे चौथे 
श की संकल्पना के उपयोग से सपन्‍न किया जा सकता है। निर्णायक अंतिम चरण 
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कृत्रिम रूप से उत्पल संकट के समाधान द्वारा आता है, जो अपूर्वानुमिय साय अपना 
सकता है -सत्तारूढ़ सरकार टूट सकती है या हटायी जा सकती है या गतिरोध 
उत्पन्त हो सकता है जिसमें आगामी कदम समझौते की बात चीत होती है। मौसम 
गरुद्ध में, व/रंदार संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न करके आहत देश के राजनैतिक संकल्प को 
क्षीण करने और निम्म नैतिक बल और कमजोर सौदाका री स्थिति वाली उसकी स्तरकार 
की समभौता वार्ता की मेज पर जबर्दस्ती बुलाने से विशेष सलाम होता है। मौसम युद्ध 
की सह्ची सफलता तब होगी जब इसे संपन्‍त करने में आहत देश को शंका न हो कि कैसे 
यहूँ घटित हुआ। एक प्ररूपी उदाहरण है कि लगातार दो-तीन वर्ष तक चुने हुए देश पर 
सूखाशस्त्र के प्रयोग द्वारा उसे बिना पृष्ठभूमि की जानकारी के समझौता वार्ता की 
मेज पर आकर वैचारिक अनुरूपता या राजनैतिक रियायत अथवा दोनों के बदते' 
खाद्यान्त की सहायता मांगने को बाध्य करना। 
कपर के वर्णन से हम साफ साफ देख सकते हैं कि क्यों अपरंपरागत युद्ध के 
संकट को पहुचानता और सामना करना इतना कठिन होता है, धाहे वह छापामार 
गुद्ध जैसा साधारण हो अथवा मौसम युद्ध जैसा परिष्क्ृत । प्रतिकार की योजना बहुत 
कुछ इस बात पर निर्भर होती है कि किस अवस्था में आहत देश को संकट की जाव- 
कारी होतो है। छापामार कारंवाई के प्राथमिक लक्षणों के कम गंभीर और आक- 
स्मिक होने के कारण इससे गुंडागर्दी और अराजकता का अम हो सकता है। इसी 
तरह मौसम युद्ध के प्राथमिक लक्षण को गंभीर न मानकर इसे प्रकृति की निरंकुशता 
समभ तिया जाता है। उत्त दशा में छाप्रम्यर कार्रवाई की अनुक्तिया में ब्शकोमी 
सैनिक कार्रवाई को जिस प्रकार असामयिक माना जाता है उसी प्रकार संभावित 
हस्तक्षेप के दीधारोपण की हंसी उडायी जाती है। जब कारंवाई ऐसी अवस्या में 
पहुंच जाती है हि सुस्यापित सरकार वैसे कार्यो को उचित ठदरा सके तब तक प्रच्छन्न 
कार्रवाई का जोर इतना अदम्य हो जाता है कि भुरक्षा की सभी गणनायें हास्यस्पद 
रूप से गलत हो जातो हैं। यदि सरकार भारी पैमाने पर इसके विरोध के लिए यवेष्ठ 
शकित संचालन नही कर सकी तो पहल फ़ो बैठेगी और असहायावस्था में पुनः पहुंच 
जायेगी / ६ हि 
अपरंपरागत युद्ध में हार जीत की धारणा मी अपरंपरागत होती है। दोनों ही 

दश्ञाओं में प्राधिकरण तब तक वास्तविक विजय का दावा नहीं कर सकता जब तक 
इुंकट के मूल कारण का समुचित विंदान नहीं कर प्रात और स्थायी आधिक और 

राजनैतिक सं रचना को बनाये रखने का संचेतन प्रध्ाप्त नहीं करता। अपरंपराधत 
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) पोरवदर, पश्चिमी भारत में आने के साहे प्ाघ घटे पर एफ उच्च कटियंधीय बतवात 
या एन डी ए ए-4 गैटेसाइट द्वारा 22 अस्तुघर, 4975 के प्रात, 9] बने लिया गया वि 
(कोडो| एन डी ए ए, यू एस ए एवं आई एस डी, भारत) 
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युद्ध चाहे एक प्रकार का हो अथवा दूसरी प्रकार हि कक 
व्यवस्था करना दोनों ही देशाओं का समान आधार फ्नक् कल कल 
_निहितायों के संबंध में शिक्षित करने के लिए और कर 
रोकने के लिए निश्चयपूर्व£ प्रयास करना चाहिए। ठोक जैसे छापामारों को उनके 
स्थानों से अलग रसनते की युकिति बनानो पड़ती है जहाँ उन्हे जनसमर्थन प्राप्त होता 
है उपी प्रकार मौसम युद्ध की सहायक-चदुर्थ-देश-युकित को देश के क्रिया-कलाप की 
मुख्य धारा से नियुक्त करता आवश्यक है। जिस प्रकर छाक्ामारों के ही देश में, उन्हीं 
की तरह रहने और लड़ने के लिए, आदमियों को भेज कर उनके विदद्ध कारंवाई की 
जाती है, उसी तरह मौसम युद्ध का विरोधी हमला सदिग्ध कार्रवाई के आधारों के 
तम्रिका केंद्रों, जैसे उनके मह/सागरी या भू-स्थित आधारो के विकटस्थ स्थानों, पर 
करना चाहिए। 

छाप्रामार युद्ध और मोसम युद्ध की ऊपरवर्थित समावतामें अप्रत्याशित नही हैं. 
क्योकि ये किसो भी प्रच्छन्न कार्रवाई के आधारभूत लक्षण हैं, जिसका उद्देश्य 
सुस्थापित प्राधिकार को डरा-घमका कर किसी राष्ट्र पर उसकी लापरवाही से प्र मुत्व 
स्थापित्त करना होता है। 


गरीय आदमी का प्रति-भमादोहन 


टाकवेल के अनुसार ग्यारहवीं शतान्दी से इतिहास का सबसे श्रभावी आंदोलन 
समतावाद का अभियान रहा है। समतामयिक काल में इस धारणा का व्यापकीकरण 
“सामूहिक समतावाद'' में हो गया है जिससे मनुष्य की समता का विस्तार राष्ट्रों की 
समता और राष्ट्रों में विद्यमान राज्य की समता तक हो गया है। प्रजातीव विशिष्टता 
के अस्तित्व की घारणा की उत्तरोत्तर खंडन मनोविज्ञानियों द्वारा किया जा रहा है, 
जिन्होंने सेसार की प्रजातियों में स्वाभाविक बुद्धि और सर्जकता के माप के सांख्यि- 
कीय वितरण की अचरता स्थापित की है। और विकासमान समाजो को सुसस्कृत 
बनाने के लिए अपने नैतिक उत्तरदाय्रित्व की घोषणा करने वाले आधिक रूप से 
उन्नत देशों को सरक्षणात्मक अभिवृति को अब तिरस्कार पूर्वक अवहेलना की 
जाती है। 

बड़े-छोटे, विकसित-अविकसित सभी राज्यों की सर्वोपरि समता की धारणा 
आधिकारिक रूप से सर्वप्रथम 907 मे द्वितीय हेग सम्मेलन के अवसर पर ऋण की 
अंतर्राष्ट्रीय वसूली के लिए सेना का उपयोग रोकने के 'ड्रागों सिद्धांत के विशिष्ट 
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+ संदर्म में प्रस्तुत की गईं। तब से सामूहिक समता के विचार का उत्तरोत्तर विस्तार 
हुआ और इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अन्योन्य क्रिया के अनेक अन्य पक्ष सम्मित्तित हो 
गये। इसे चरम अवस्था तब प्राप्त हुई जब इछ्े संगरक्त राष्ट्र संघ के 'चार्टर' की 
अस्तावता की घाराओ में अंतर्राष्ट्रीय कानून का दर्जा दिया यया | चार्ट र 'बड़ें छोटे 
सभी राष्ट्रों के समान अधिकार! की पुष्टि करता है और अनुच्छेद (2) के एक भाग 
में संयुक्त राष्ट्र संध के सभी सदस्यों की साव॑ भौम समता पर जोर देता है। यद्यपि 
संयुक्त राष्ट्र की भावना के विपरीत 'बलधर्मों अनुवर्तते' की संकल्पता के आधार पर 
“न्यूबलीयर बलव के सदस्यों को सुरक्षा परिषद्‌ की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई, 
तथापि महासमा में 00,000 जनसख्या वाले कतार से लेकर उससे सात-आठ हजार 
गुता अधिक जनसंख्या वाले चीन तक को समान मताधिकार देकर इस उपयाध को पूर्ण 
अभिव्यक्ति दी गयी है। इस प्रकार किसी छोटे राज्य के मामले में बडी शक्तियों के 
बलपूर्यक हस्तक्षेप को सामूहिक समता के बलों ने न केवल अनैतिक वरन्‌ अवैध भी 
बना दिया है। पर दुर्भाग्य से कहने और करने में बहुत अंतर होता है। इसका कारण 

बही है जो उचित और मनुचित या अच्छे कोर दुरे का निर्धारण निरपेक्ष होने की 
बजाय सापेक्ष होने का कारण होता है। अपेक्षाकृत छोटे राज्यों के मामलों मे शक्ति- 
शासी बड़े राज्यों का हस्तक्षेप कोई असाधारण बात नहीं है, यद्यपि इसके विरोध में 
निरंतर संसार व्यापी दवाव रहता है । 
दुर्भाग्यवश, जहां हस्तक्षेप बहुधा भौतिक रूप से होता है वहां विरोधी कार्रवाई 
अधिकत र नैतिक स्तर पर होती है, जिसकी मुख्य रूप से सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय जनमत 
की सहायता प्राप्त होती है । खैर, नैतिक बल को इस, प्रकार की दुस्साहसिकता रोकने 
में काफ़ी हृद तक सफलता मिली है और इस बल से विकासमान देश, जो बहुघा 
ही शिकार बने रहते हैं स्पष्टतः मजबूत बन रहे हैं। वे विकसित तथा विकासमान 
देशों के बीच शिल्प वैशानिक और आधिक उन्नति और फ़लतः सैनिक दाक्ति की 
बढ़ती हुई खाई को अधिकाधिक महसूस कर रहे हैं, जो उन्हें सुरक्षा के संबंध में 
असुविधाजनक स्थिति में डाल सकती है। वे अधिकाधिक समझ रहे हैं कि यदि उनके 
दास प्रति-मयादोहन शस्त्र होता तो डराने-धमकाने के प्रति उतकी अतिग्र भाव्यता पूर्ण 
झूप से दुर सही तब भी कम अवश्य हो जाती न्यूडलीय इस्तागारों पर अमित 
स्पय के कारण वे विकासमान देशो की गिनती में स्थान पाने के लिए गंभीर प्रतिस्पर्धी 
नहीं हो सकते । उनमें से कुछ अपेल्ाइत बड़े राष्ट्र संभवत: आधे मत से इस ओर बढ़ 
सकते हैं। विकासमान देशों की आकांक्षा प्रतिभयादोहन क्षमता में ऐसे शर्त या 
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इस्त्रो के वर्ग के लिए है जो उनको विकसित देशों द्वारा डाले गये प्रकट या सूक्ष्म 
दवावों को रोकने लायक शक्ति दे सके । 
तुरंत प्रश्न उठता है कि किसी वड़े विकासमान देश या विकासमान देशो के समूह 
को कम से कम कितने निवेश की आवश्यकता होगी, जिससे वह इतनी मौसम शस्त्र 
क्षमता प्राप्त कर सके कि उन अधिशक्तियो का, जो विक[समान देशों के मामलो में 
हस्तक्षेप करके उनकी सुरक्षा तक को खतरे मे डाल सकते हैं, कबूल करने लायक भया- 
दोहन किया जा सके। सिल्वर आयोडाइड या इसके विभेदों पर आधारित बीजन 
शिल्पविज्ञान का ज्ञान और क्रिया-विधि का प्रदर्शन इस प्रकार के शिल्पविज्ञानों में 
विशिष्टता प्राप्त निजी कंपनियों से 50 लाख डालर से काफी कम कीमत पर प्राप्त 
किया जा सकता है ! इस जानकारी के इदँंगिद पूर्ण विकसित मौसम आएरिवर्तन 
कार्मेक्रम की व्यवस्था करने में 250 से 400 लाख डालर आधारभूत अवसंरचना पर 
थौर 50 से 300 लाख डालर यत्र लगे बीजन विमानों पर खर्च होगा । रेडार, साडों 
और कंप्यूटरो समेत भू-उपस्करों पर लगभग 250 लाख डालर खर्च आयेगा। तीन 
या चार निराकृत किये गये विमानवाहक भू-उपस्कर और बीजन विमानों के लिए 
आधार का काम अच्छी तरह कर सकते हैं। जहा मौसम में हस्तक्षेप करने का विचार 
हो उसके समीपस्थ किसी द्वीप की सरकार को यदि विश्वास में लिया जाय तो प्रचालन 
की दक्षता बहुत बढ़ जायेगी और कुल व्यय में कमी हो जायेगी । प्रुराने टबों (विमान 
वाहको) को छोड़कर कुल निवेश लगभग 800 लाख डालर आगेगा | इसका काफी 
हिस्सा बिना अधिक दुलेंभ मुद्रा खर्च किये मिल सकता है । इसमें 50 लाख डालर प्रति 
बषे का आवर्ती वजट जुड़ जायेगा जिसमें शोध ओर विकास का खर्चे भी शामिल 
होगा । इस प्रयास से पांच वर्ष की अवधि में प्रतिभयादोहन क्षमता प्राप्त की जा 
सकती है। हां, इस लघु बजट से जो मौसम हस्तक्षेप संभव होगा वह स्पूल होगा 
पर इतना अवश्य होगा कि सनसनी उत्पन्न हो जाय। यह वैसा ही होगा जैसे किसी 
उत्तरदायित्वहीन बदुकधारी की गोली चारो ओर लगे परंतु लक्ष्य पर न लगे, फिर 
भी आसपास के लोगो में सनसनी उत्पन्न करने वाली हो ! 
इस सदर्भ में लेखक द्वारा किये गये मौसम शस्त्रों के लाभ-व्यय अनुपात के 

विश्लेषण से प्रंकट होता है कि मौसम शस्त्र प्रतिभयादोहन बल के रूप में, जहां तक 
व्यय का सम्बन्ध है, न्यूकलीय शस्त्रागार से पांच गुना अधिक प्रभावी है। :5 के इस 
अनुपात से यह बहुत से विकासमाव देशी या उनके समूहों के साधनो के अंदर आा 
जाता है। इस संभावना से एक साथ विकासमान देझो की सुरक्षा मौर कल्याण के 
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संकरे दायरे में जितनी आशा का सचार होता है, मौसम और जलवायु में उत्तर- 
दायित्व रहित और अबाध हस्तक्षेप से उतने ही सकट का भी | इस सामरिकी को 
अपनाने वाले विकासमान देशो का तक है कि सभी प्रकार के शस्तत्रों और गोला- 
बारझूद के पूर्ण निसत्रीकरण के अभाव में वे किसो विशेष शस्त्र की बात को छोड़ नहीं 
सकते । यह बात समझ में आती है कि उनके लिए परस्पर भयादोहन का आकुल 
सतुलन स्थापित करने से संसारव्यापी निस्‍्त्रीकरण की आशा अधिक आजक़पेंक है। 
शस्त्र में लगाये गये प्रत्येक डालर को लोगो की सामराजिक-आधिक उल्नति पर 
लगाना उनके लिये अधिक अच्छा होता। फिर भी, यदि अधिशक्तिया और उनके 
मित्र राष्ट्र ऐसो सुसाघ्य अविस्तार को युक्त नहीं बनाते हैं जिससे अत मे पूर्ण निस्‍्त्री- 
करण हो सके, तो सभव है कि विक्रासमान देश अपरपरागत युद्ध के क्षेत्र में प्रति 
भ्यादोहन के सस्ते विकल्पों की खोज जारी रखें। बहुत सभव है कि उनका अंतिम 
चुनाव मौसम शस्त्र हो जो उन्हें और उनके साथ बाकी सस्तार को धीरे-धीरे पर अनि- 
वार्य रूप से भूविनाश और पर्यावरण विनाश के अधिकाधिक निकट ले जाये । 


अध्याय ग्यारह 


अंतर्राष्ट्रीय रक्षा-उपाय 


यदि पहले अध्यायों की भयानक भविष्यवाणी से पाठक के शरीर में थोड़ी भी कंपकंपी 
उत्पन्त हुई हो, तो वह गैरजिस्मेदार मौसम एवं जलवायु आपरिवततन के विरुद्ध लेखक 
और बीसियों अन्य लोगों के जिहाद में शामिल होगा । म्यूकलीय निरस्भीकरण समस्या ' 
के विपटीत जिसके समाधान का काम कुछ देर से आरंभ किया गया, यही सवसे उप- 
युक्त समय हैं जब लोगों को न केवल मौसम आपरिवर्तत के गंभीर निहिंता्ों से 
अवगत कराया जाय बरन्‌ विवेक छूल्य अध॑परिपक्क अथवा योजनारहित, शातिमय' 
या अन्य प्रकार के मौसम आपरिवर्तेत कार्यक्रमों के विदद्ध जनमत तैयार किया जाय । 
शातिमय भौसम आपरिवतंन कार्रवाइयों के अंतर्राष्ट्रीय निहितायों तथा उतके सामा- 
जिक नियंत्रण पर साहित्य का कलेवर भव बढ़ता जा रहा है। इस संबंध गें टेक्सास 
के सदर्ने मेघाडिस्ट विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट आव ऐरोस्पेस ला में विशेषज्ञों के एक 
सक्षम दल के विस्तृत अध्ययन का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है। इंस्टीटयूट के निदेशक 
डा. होवार्ड जे. टौवेवफेल्ड और उनके सहकर्मी डा. 'रीता एस. टोबनेफेल्ड ने विधि 
विशारदों तथा नैतिकता वादियों के दृष्टिकोण से मौसम आपरिवर्तेत की समस्याओं 
का क्रमबद्ध मूल्यांकन किया है। यद्यपि उनका कार्ये मुख्य रूप से झांतिमय अनुप्रयोगों 
के निहितायों तक सीमित है पर लेखक ने शांतिमय तथा सैनिक दोनों अनुप्रयोगों की 
विस्तृत समस्याओं के लिए तंत्रविश्लेषण पद्धति का प्रयोग करके उनके विश्लेषण का 
साधारणीकरण किया है और इस अध्याय के बाकी अनुच्छेद उस विश्लेषण के कुछ 
परिणामों पर आधारित हैं । 


अंतर्राष्ट्रीय निहिताय॑ 


मौप्तम आपरिवर्त न के शांतिमय उपयोग के क्रियास्वयन के लिए भी नीति और 
विधि की अंतर्राष्ट्रीय सहिता का निर्माण इतनी जटिल समस्याओं से भरा है कि राष्ट्रों 
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की प्रभुसत्ता की सुरक्षा के लिए समता की भावना से निर्देशक रेखा तैयार करना 
पहेली दृष्टि में बड़ा कृठिन जान पडता है। परंतु सैनिक कार्यों के लिए मौसम आपरि- 
बर्तन में निहित समस्याओं की गहराई मे जाने पर संयुक्त राष्ट्रसंध के तत्वाधान में 
संसारव्यापी मानीटरन और भयोपरामक तत्र की व्यवस्था के लिए कई मूर्त सूत्र 
मिलते हैं। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के ही नही, वरन्‌ भारत 
जैसे देशों के भी अग्रणी कानूनी और तकनीकी विज्ेपज्ञों ने आवेश्यपूर्ण अपील की है 
कि संसार के देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के रक्षोपायो की व्यवस्था अभी होनी 
चाहिए जबकि कुछ समय है, अन्यथा जिस प्रकार न्यूकलीय शिल्पविज्ञान के मामले 
में हुआ, इसका भी शिल्परविज्ञान और उसका समुपयोजन नियत्रण के बाहर हो 
जायेगा। 

इन संकल्पनाओ के सेनिक विभेदों का पुनः प्रतिस्पर्धी विस्तार हो सकता है 
जैसा कि नवंबर 957 में सीनेट मिलिटरी प्रिपेयडनेस सब-कमिटी के कार्यवृत्त में 
डा. एडवर्ड टेलर ने स्पष्ट रूप से लिखा है। 

“अंत में, हम बार-बार देखते हैं कि मौसम में थोड़े परिवर्तत का बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ता है। कृपया एक ऐसे संसार की कल्पना कीजिये जिसमे रूसी मौसम को 
बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने मे सक्षम हो और वे रूस की वर्षा मे ऐसा परिवततंन कर 
सकें--और यहां पर मैं एक बडी निश्चित स्थिति के बारे में चर्ना कर रहा हु-णिससे 
यहुत संभव है हमारे देश की वर्षा पर बुरा प्रभाव पड़े । वह कैसा रांसार होगा जिसमे 
उनके पास तो नवीन प्रकार का यह्‌ नियत्रण हो और हमारे पास न हो ? ” 

इसी भावना को सं. रा. अमेरिका के एडवर्ड ऐकरमेन ने अधिक जोरदार तरीके 
पे व्यक्त किया है । 

हमें केवल यही नही निर्णय करना है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में हम 
स्वयं क्या करना चाहते हैं वरत्‌ इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि दूसरे लोग 
डया करना चाहते हैं और अत में वे इसके संबध में क्या कर सकते हैं । हमे यह कभी नही 
भूलना चाहिए कि हमारे उत्तरी गोलार्थ में पृथ्वी का सबसे बड़ा मूमभाग स्थित का णो 
उत्तरी अमेरिका से तीन गुना बड़े साइज का है । इस अधिमहाद्वीप का आधा से अधिक 
आग इतना सूखा और इतना ठंडा है कि इसकी उत्पादकता अति निम्न हैं। यदि हम 
यह विचार करें कि उत्पादक अर्ध भाग पर मनुष्य जाति का अस्ती प्रतिशत निर्भर है 
तब हमारी समझ मे आयेगा कि जलवायु आपरिवतंन का दाव कितना ऊचा होगा। 
बलवायु आपरिवर्तत में तकनीकी प्रयोग के लिये उद्दीपन बहुत होगा, और तकनीकी 
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खोज के अनुप्रयोग के लिए दबाव इससे भी अधिक । इसके अतिरिक्त हमें यह मान 
लेना चाहिए कि इस शिक्ष्पविज्ञान के विकास और समुपयोजन की क्षमता यूरोप और 
एशिया में विद्यमान है। मान लीजिये कि ध्र्‌वीय वायुसहतियो के गुणों को परिवर्तित 
करने के लिए व्यावहारिक साधन का विकास कर लिया जाता है। यह भी मान लीजिये 
कि इस तकनीक से साइबे रिया, मंगोलिया और उत्तरी यूरोप की फसल उगाने की 
ऋतु आजकल की अपेक्षा एक महीने बढ़ जाती है। और मान लीजिये कि इसके उप- 
उत्पाद के रूप में उत्तरी अफीका की मौसमी वर्षा का विस्तार मध्य सहारा तक हो 
जाता है और इसके कारण शीतकाल की वर्षा, जिस पर यूरोपीय मेडिटेरेनियन का 
भूभाग निर्भर होता है, नहीं होती है। यदि इस प्रकार के परिवतंन को पूर्णता प्रदान 
किया जा सके तो इसमें शक नहीं कि इसके अनुप्रयोग की कोशिश की जायेगी। 


एकेडेमेशियम घुडिफो का कथन है : 


शिल्पविज्ञान और ऊर्जाविज्ञान की और उन्नति से निकट भविष्य में जलवायु 
का आपरिवर्तेन सभव ही नही बरन्‌ अनिवायय होगा। इस कार्रवाई से हिमनद-पृथ्वी 
परिप्रेशय से जीवमंडल के चिर अस्तित्व की समावना नही रह जाती है क्योंकि इसके 
घलवाग्रविक दक्षाओं का नियमत मनुष्य दादा होगा '*। 

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासमा के 29वें सत्र में सोवियत रूस द्वारा 974 में 
प्रस्तुत उपसंधि के मसौदे में लिखा है :--- 

इसके साथ ही इस उपसंधि में ऐसा कुछ नही है जो शांतिमय उपयोग के लिए 
प्राकृतिक पर्यावरण के प्रयोग, सरक्षण और विकास में अंतर्राष्ट्रीय आधिक और वैज्ञा- 
निक सहयोग करने वाले सदस्यों के आर्थिक या वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास में 
बाधा डाले । 

प्रारूप उपसंधि के इस खंड से किसी राष्ट्र को अपने देश की सीमा के भीतर 
बड़े पैमाने पर भोसम आपरिवर्तन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की छूढ मिल जाती है, 
यदि उसकी सीमा के अंतर्गंत्त इन कारंवाइयों को अस्थायी आवरण प्रदान करने लायक 
विस्तृत क्षेत्र हो । 

ऊपर के वर्णन से प्रतीत होता है कि अब तक के अंतर्राष्ट्रीय रक्षोपायों के 
प्रस्तावी की बराबर समीक्षा होती रहनी चाहिये ताकि छोटे-बड़े सभी देशों की सुरक्षा 
अवध्य हो सके 


इसमें नैतिक समस्या न्यूकलीय मामले से अधिक जटिल है क्योंकि पहले ही जो 
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प्रइन पूछे जा सकते हैं वे जितने जटिल हैं उतने ही आमक: क्या कोई कह तकता है 
कि मौसम “अमुक व्यक्ति का' है ? 

जो विधि विशेषज्ञ संगुवत राज्य अमेरिका के सामाजिक-आधिक वातावरण मे 
बढ़े हैं और स्थावर संपदा, सपत्ति के हस्तांतरण, प्रतिस्पर्धी उधम, लाभ के अधिक- 
तमीकरण ओर स्वार्थ के गुणों की संकल्पना को लय से समस्वरित हैं वे वैधिक 
रक्षोपा्मों की रचना यह मानकर कर सकते हैं कि मौसम “बेचनीय वस्तु” है । 

मदि मातदंड का निरूपण सोवियत रूस जैसे किसी समाजवादी देश को करना 
हो तो इसमें निहित संकल्पायें राजकीय स्वामित्व, समतावादी अधिकार और ऋ्रमागत 
अनिवार्यताओं की उच्चता जैसी होगी । 

मौसम वैज्ञानिक परिघदनाओ पर लागू स्वामित्व की सकत्पना परंपरागत 
स्वामित्व की संकत्पना से अधिक जटिल है । यहाँ तक कि भूमडलीय मौसम एवं जल- 
वायु तत्र पर ससार के सभी राष्ट्रों को समान अधिकार दे सकने वाली “समतावादी 
सामूहिक स्वामित्व” की भावना में भी कुछ संकल्पतात्मक परिवर्तन की आवदयकता 
है। यद्यपि इस प्रकार की संकल्पना अनेक देशों से होकर या बाह्य अत्रिक्ष को प्रवाहित 
होने वाली किसी मंदी की जलसंपदा की साभादारी में सफलता पूर्वक लागू की जा 
सकती है, पर विम्न कारणों से मौसम-कैशायिक एरिपटनाओं के संबंध में संपत्ति की 
परिभाषा में नहीं प्रयोग की जा सकती: 

(4) परपरागत अतर्राष्ट्रीय वैधिक शब्दावली में संपत्ति की संकल्पना का 
तात्पर्य अचल वस्तु से है। उदाहरणार्थ, अवैक राष्ट्रीय सीमाओ के बीच स्थित देश का 
स्वामित्व, महासागर में विद्यमान खनिज सपदा, समुद्रतल या चद्रमा और प्रही का 
स्वामित्व । मौसम और जलवायु यदि सम्पत्ति भी गिनी जायें तव भी के गतिक संपति 
निरूपित करती हैं इस अर्थ में कि संपत्ति परिभाषित है, काल के फलन से जिससे जुडी 
कालगत अनिश्चितता इस्त पर लदी रहती है। यतिक भ्रकृति से भी अधिक यह 
अनिश्चितता ही 'संपत्ति' को इस मामले में ययार्द रूप से परिभाषित करने के भ्रयात' 
को संदिग्ध बना देता है । अनिरिवितता जो किसी राष्ट्र के राज्य पर मौसम के आवर्ती 
झौर अभियमित विभिन्‍नता के रूप मे प्रकट होती है केवल यथामवक_्षर अतितंघव को 
ही नही छिपा सकती वरन्‌ हस्वक्षेप के संमूचन को भी अनुक्रमणीय स्टखलाबद् क्रिया 
बारंभ हो जाने के पूर्व, अवरुद्ध कर सकती है। संवत्ति को परिभाषित करने की सुगम 

वधिक विधि जो व्यवहार में अपाई जाती है वह है इसे सव अतिलेघनों केः जरिये 
वरिभाषित करना अर्थात्‌ कारण की परिभाषा प्रमाव वे लक्षणों द्वारा करना है। 
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ज्ञात रहे कि संपत्ति की परिभाषा उतनी ही स्पष्टता से दी जा सकती है जितना इसके 
अतिलघन का प्रमाश्नीकरण किया जा सकता है । मौसम एवं जलवायु के संबंध मे यह 
काम आसान नही है । 

(2) यदि संपत्ति की परिभाषा साव॑ स्वामित्व के संदर्भ में इसके अतिलंघनों 
के लक्षण बताकर दी जाती है, तव यह सपत्ति नही रह जाती क्योंकि इसका अतिलंघन 
किसी भी ऐसे आदमी से नही होता जिसका इस पर अधिकार न हो। दूसरी ओर 
सामुदायिक संपत्ति की अशक्त परिभाषा से इस संदर्भ में इसके अधिकार पक्ष की 
अपेक्षा प्रतिबंधित पक्ष पर अधिक जोर होगा । चूकि समुदाय की भावना में लोगो के 
अधिकाधिक वर्ग निहित होते हैं, अतएवं सामुदायिक संपत्ति पर उपसमुदायों और 
व्यवितयों के अधिकार उत्तरोत्तर कम होते जाते हैं, जबकि प्रतिबंधक उपाय उत्तरोत्तर 
बढ़ते जाते हैं भौर जब समुदाय के अतगंत संपूर्ण मातवता आ जाती है तब यह अपनी 
चरमावस्था में पहुंच जाता है। मौसम आपरिवर्तन के अधिकार इस अवस्था से सकट- 
पूर्ण निकटता की स्थित्ति में पहुंच गये हैं। 

(3) मौसम युद्ध के तीन स्पष्ट वर्ग होते हैं :--सीधे आक्रा मक प्रयोग, प्र च्छन्‍न 
प्रयोग और रक्षात्मक प्रयोग । सीधे आक्रामक प्रयोग आवश्यकताबश, विवेक रहित 
होता है। प्रच्छन्‍न आक्रामक प्रयोग का अर्थ है किसी आक्रामक कारंवाई को मौसम 
आपरिवत्तन के जरिये सुरक्षा या आवरण प्रदान करना । इस प्रकार के अनुप्रयोग की 
घोषणा स. शा. के रक्षा विभाग के डिफेंस रिसर्च ऐंड इंजीनियरिंग के निदेशक के 

कार्याल्म से की गई थी : | हे 

“मौसम आपरिवर्तन में रक्षा विभाग की रुचि, सैनिक कारंवाहयों पर विपरीत प्रभाव 
डालते वाले प्राकृतिक मौसम परिघटनाओ को भश्रभावित करने की इच्छा पर कैंद्रित है। इसमे 
कुदरा, मेघ, तडित, झझा और अन्य प्रवल झझे जैसे टाईफून और प्रभजन जैसी परिघटनायें शामिल 
हैं। मौसम के इन रूपों की उपस्थिति या अनुपस्थिति से लगभग सभो प्रकार की भनुमानित सैनिक 
कार्टवाइयो पर चाहे वे समुद्रतल के नीचे हो, स्थल पर हो, समुद्रतल पर या आकाश मे हों, प्रभाव 

पड़ता है। सभी प्रकार की हवाई कार्ंवाइयो विशेष रूप से मौसम अतिप्रभावों होतो हैं। स्थल के 
ऊपर और विशेष कर महासागर के ऊपर यदि निश्चयपूर्वक कपासी मेघ पैदा किये जा सकें, तब 5 
उपग्रहों की उड़ान के निरीक्षण से स्वय अपनी कार्रवाई को छिपाने का साधन उत्पन्न करना सभव 
हो सकता है। इस श्रकार वास्तव में प्रेघ पैदा करने की क्षमता का सीधा सैनिक उपयोग है और 
इस भये में यह शस्त्नतत्न का एक घटक है” 

ऊपर की तुलना में रक्षा अनुप्रयोग कुछ कम अवांछनीय हैं। कल्पना की जा 

सकती है कि ऐसे अनुप्रयोगों का उपयोग शत्रु देश द्वारा हवाई आक्रमण या उपग्रह 
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निर्देशित प्रश्षेपास्त आक्रमण की हालत में महत्वपूर्ण घहरों, बांधों और व्यूबतीय 
प्रतिष्ठानों आदि को विस्तृत मेप-आयरण प्रदान करने के लिए होगा। ऊपर वधित 
तीन स्तरों के अनुप्रयोगों में मौसम के छपर अधिकार की तीन भिस्न-भिस्त परि- 
भाषाओं की कल्पना है। सैनिक अनुप्रयोग में संपत्ति की संक व्पना, हस्तक्षेप करने वाले 
देश के लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्य करने के साधनों के बारे मे निर्णय के सापेक्ष 
होती हैं। इस प्रकार अनिश्वितताओं की पृष्ठभूमि में सापेक्ष तत्व को परिभाषित 
करने की कठिनाई पुरी तरह समभी जा सकती है । 
बिना स्वामित्व अधिकार के बाद-विवाद में पड़े, इस समस्या को सुलभाने की 
!क संभावना परिषटना वैज्ञानिक विवाचन के ज़रिये है--प्रत्वेक देश को उस जत- 
[यु केग अधिकार है जिसका उसने सदा से उपभोग किया है मौर उससे उत्पन्त कम- 
(-कम परंपरागत आधिक लाभो का । ्यून॑तम सिद्धांत के तरकंसगत होने के मतिरिक्त 
सका विकासवादी महत्व भी है। तमाम इतिहास के दौरान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र मे 
वास होता रहा है जो आधिक क्रियाकलापो को जारी रखने की भूमि पर किसी 
तय की क्षमता पर निर्भर होता है। यह मौसम और जलवायु पर कुछ कम निर्भर 
हो होता विशेषकर कृषि कार्यों में उदकी उपयोगिता पर। भूमंडल के विभिन्‍न क्षेत्री 
गे वर्तमान जनसंख्या के धनत्व से मनुष्प और उसके चतुरदिक के जलवायु के बीच 
तिहास द्वारा प्रवर्तित संतुलन प्रकद होता है। इस संतुलन के परिवतंन का अर्थे है 
प्ट्रों की सीमाओ के आरयार बड़े पैमाने पर स्थानांतरण जो अदि विकेंद्रित अत- 
पिद्रीय राज्य व्यवस्था बोर १रस्पर विरोधी राष्ट्रीय अहम्‌ के कारण अतिवायें रूप 
' प्रतिरोध उत्तन्‍्न करेगा। इसका परिणात्र होया खुलेआम आक्रमण और बलपुर्वक 
शों पर आधिपत्य या जहां यह नही संभव होगा वहां लाखों मादमियों को कष्द 
बरतकी भूमि अब उतका भरण-योषण नहीं कर सकती । 
वास्तव में न्यूनतम सिद्धांत सामान्यतया मौसम आपरिवर्तन के लिये आधारभूत 
(दिशक रेखा का काम कर सकता है, यद्यपि इसका अनुप्रयोग भी उसी विवाद से 
स्त है जिससे कि समस्त शिल्पविशञान अर्थात्‌ क्या यह अंग्रेजी की कद्दादत 'पीटर को 
टकर पाल को देना' को चरितार्थ तो नही करता ? और भी भअ्माण हैं जिन से श्रकट 
ता है कि मौसम आपरिवर्तन "लाम का शूत्य योग” प्रकार का कार्य नहीं हैं । 
पका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है समुद्र पर वर्षण कम करने से भूमि पर अधिक 
उंण का होता या विकल्पतः अनुपजाऊ भूमि पर वर्षय कम करके उपजाऊ 
मि पर वर्षण बढ़ाना । समग्र लाभ में ठो सचमुच दृद्धि की जा सकती है 
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पर स्थानीय रूप से मही। किसी भी मौसम आपरिवर्तन “कार्यक्रम में स्थानीय 
रूप से लाभान्वित होने वाले तथा हानि सहने वाले तो होंगे ही, नहीं तो मौसम 
आपरिवर्तन का उपयोग ही “या है ? हां, शून्य योग परिकल्पना जल एवं ऊष्मा 
संतुलन की अचरता और वायुमंडल तथा महासागर के अन्य अचर अमिलक्षणों 
के व्यापक संदर्भ में मान्य है, यदि यह माने लिया जाये कि ऐल्विडो अपरिवातित है। 
इसकी व्याख्या अध्याय दो में दी जा चुकी है। वायुमंडलीय मोसम मशीन के पीछे 
आधारभूत प्रवर्तक शक्ति सौर विकिरण है चूंकि पृथ्वी द्वारा अवरोधित औसत॑ 
विकिरण में अधिक अंतर नही होता, वायुमंडल और महासागर की गत्यामकता इस 
राशिसे बंधी है! अतएवं वायुमंडल तथा महासागर की स्थूल अचरता की पृष्ठभूमि 
में आइवमें नही यदि बहुसंस्यक अचरतायें मोसम तथा जलवायु की परिघटनाओ में 
मिलें। ये अचरतायें इस अर्थ में अलंघनीय हैं कि मौसम में स्थानीय हे्‌र-फेर से भूमंडल 
के किसी अम्य स्थान में प्रतिमोडल परिवर्तन होगा ताकि इन अचरताओं के माने को 
स्थिर रसने में सहायता मिल सके । इस संदर्भ मे पीटर अवश्य लूट लिया जायेगा । 
हा, यह किया जा सकता है कि ऐल्विडो में शायद परिवर्तत करके समस्त भूभांग पर 
वर्षा बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार मौसम आपरिवर्तन की उपयुक्त विधि के चुनाव 
से ऊपर प्रतिपादित न्यूबतम सिद्धांत की रक्षा की जा सकती है। जबकि हमें सभी 
प्रत्यक्ष और अधिकाश अप्रत्यक्ष आक्रामक मौसम शस्त्रों के निषेघ के लिए प्रयत्त 
करना चाहिए, मौसम आपरिवर्तन के रक्षात्मक अनुप्रयोगीं में न्यूनतम सिद्धांत का 
पालन अतिसावधानी से होना चाहिये । 
यदि कोई देश वेचा रिक उत्साह के आधिकय से हांदिक विश्वास रखता है कि 
उसका काम उसकी कल्पना के संसार के व्यापक हित में है ओर मौसम शस्त्र को किसी 
अन्य देश के विरुद्ध प्रयोग करता है तो इस कार्य पर किस अंतर्राष्ट्रीय ढाचे के अंतर्गत 
विचार कश्ना चाहिए ? इसके दो पक्ष हैं: प्रथम, हमले के शिकार देश को पहुंचाई गई 
हानि और द्वितीय, मौसमतत्र को पहुचाई गई समग्र हानि जिससे अन्य कई देश प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगे । प्रथम बात इस पर निर्भर होगी कि घोषणा करके 
युद्ध हो रहा है या बिना घोषणा के ! घोषित युद्ध में इस पर “प्रेम और युद्ध में सव कुछ 
उचित है” नारे के अंदर विचार किया जा सकता है। परन्तु घोषित युद्धों का प्रचलन 
बहुत दिन पहले से बद हो गया है । अघोषित युद्ध में यदि आक्रमणकारी द्वारा हस्त- 
क्षेप का पता लगाया जा सके और हानि का प्रमात्रीकरण हो सके तो अंतर्राष्ट्रीय 
नियम के अनुसार सिद्धांत रूप से हमले के शिकारों को उचित हर्जाना देना होगा। 
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व्यवहार में ऐसा शायद ही होता है। इसके कारण हैं मुद्धरत देशों की युद्धप्रियता तवा 
भंगड़ा किसने आरंभ किया, इस प्रश्न का आमौनी से हल ने निकलना । भू-मडलीय 
मौसम तंज के हामि पहुचाने के लिए दोषी पाये गये देश की संयुक्त राष्ट्र संध मे 
सामूहिक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा, सिद्धांत रूप में, निंदा की जा सकती है। व्यव- 
हार में ऐसी बातें केवल कमजोर देशो के विशद्ध क्रियान्वित की जाती हैं परतु अधि- 
शक्तियां और उनके मित्र अपने को दोपमुक्त घिद्ध करने के लिए कोई-ल-कोई रास्ता 
निकाल लेते हैं। इसकेः लिए वे बहुधा अपने विशेष निषेधाधिकार का उपयोग करते 
हैं और “बल धर्मोनुवर्तते' की पुष्टि करते हैं। यदि कोई प्रतिपृर्ति की जाती है तो बहू 
निश्चित रूप से अनुग्रही होती है जो वैधिक दायित्व से कम होती है। यह भी तव 
किया जाता है जब उन्हें मुख्य हमले के शिकार देश या अनभिप्रेत रूप से प्रभावित 
अन्य देशों से समझोता करने पर भविष्य में लाभ की आशा हो । जो भी हो, आक्रा+ 
मेक पूरी बात को ढक कर अपने को सचमुच निर्दोप बताना अधिक पसंद करता है। 
इस सभावना को ध्यान में रखकर कि इस प्रकार के शस्त्र पहले ही प्रयोग किये होंगे 
ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमो और प्रतिमानों को तकंसंगत 
बताने की ओर संयुक्त राष्ट्र संघ को तुरंत ध्यान देना चाहिए। 
बड़े ऐसाने पर रौखम का सामरिक आपरिवर्तत भूमंडलीयथ आयिक युद्ध का 
भाग बन सकता है क्योंकि युद्ध लाभ के लिए किये जाते हैं चाहे लाभ भूभाग प्राप्ति 
के रूप भे हो या वैचारिक प्रसार के रूप में या अधिस्वामित्व के रूप में या अपेक्षाकृत 
आधिक श्रेष्ठता के रूप में । यदि भूभाग लाभ की प्राप्ति अधिकाधिक कठिन होती 
जावे, यदि अधिस्वामित्व का राष्ट्रों की सामूहिक कार्रवाई से विरोध किया जाये 
और विकसित होते हुए राष्ट्रों में व्यप्टित्व की वृद्धि से वेचारिक लाभ में कमी हो 
जाये तब युद्ध आधिक पक्ष पर केंद्रित होगा। इस स्थिति में मौसम युद्ध से यथ्रेष्ट 
लाभ हो सकता है यदि कोई परिवर्तक के लाभ के लिए और यथासंभव अधिक-से- 
अधिक विरोधियों की हानि के लिए मौसम को बड़े पैसाने पर परिवर्तत कर सके और 
पदि परिवर्तक के इस कार्य का विरोध न हो। पर न्यूकलीय शस्त्रो से प्रतिकार किये 
जाने की संभावना को ध्यान में रखकर आशा है कि वह अक्षुण्ण नही निकल जायेगा। 
एक व्यवृद्दित संभावना है कि दे पूर्णठ: प्रच्छल रीति से मौसम में परिवर्तन उत्पन्न 
करके अथवा स्यूक्‍लीय विनाश की धमकी है स्तंभित करके संसार के राज्यों को गति- 


हीन बना दें और इसे कर निकले । हि काम 
जैसा कि अध्याय नौ से प्रकट है, दो बातों से मौसम न की प्रच्छनन 
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कार्रवाइयों में सहायता मिल सकती है। बेलांचली देशों को निर्णायक रीति सै स्थित 
दीपो के नौसैनिक आधार के रूप में परंपरागत उपमोग की अपेक्षा उनके मौसम 
आपरिवततन के आधार के रूप में उपयोग की संभावना से अधिक खतरा है। 
ऊपर दिये गये तकों मे मौसम और जलवायु आपरिवतंन की संसूचनीयता की 
बल्पना निहित थी । अतएव मौस्तम एवं जलवायु आपरिवर्तन के अंतर्राष्ट्रीय कानूनी 
रक्षोपायों की दुर्योधन यानु' प्रच्छनन हस्तक्षेप के संसूचन की व्यवस्था करने की 
क्षमता हो सकती है। मौसम में हेर-फेर करने के जटिल लक्ष्यों के लिए भी ध्यापक 
जनशबित के परिनियोजन की आवश्यकता नही होती । जहां ऐसी आवश्यकता पड़ 
जाये वहां भी एक-दूसरे से विसगित भिन्‍न-भिन्‍न स्तर रखे जा सकते हैं। इसका 
शिल्पविज्ञान विभिन्‍न उप-कार्यो का विपमांगी मिश्रण है जिनमें से प्रत्येक को दूसरे से 
स्वतत्न रूप में किया जा सफता है। ससूचन की समस्या इस बात से भी जटिल बन 
गई है कि अधिकाश कारंवाई को मौसम परिघटनाओं के प्राकृतिक स्पेक्ट्रम की 
सीमाओं के अतर्गंत छद्यावृत किया जा सकता है। कोई भी प्रभजन'प्रकृति द्वारा या 
मनुध्य द्वारा निर्देशित हो सकता है। एक मात्र अतर यह है कि प्रकृति का आवेश 
यादुच्छिक होगा जबकि मनुष्य का अभिप्नेत निर्देशित होगा, मतएवं इसके द्वारा इतनी 
ही हानि होगी जितनी उसे अभीष्ट हो। हस्तक्षेप के कानूनी श्रमाण के. लिए एक 
विस्तृत समूचन मशीतरी की आवश्यकता होगी जो वास्तविक कारंवाई में संलग्न 
लोगो की दोषी ठहरा सके । काफी विस्तृत होने के अतिरिक्त संसूचन मशीनरी को 
अनेक देशों की सहायता प्राप्त होनी चाहिए। यद्यपि इन सबों की व्यवस्था वह्डें- 
मिटियारोलाजिकल आर्गनाइजे धन के तत्वाधान में स्थापित “वल्ड वेदर वाच' के पैटने 
पर की जा सकती है, पर इस मशीनदी की स्वीकार्यता केवल एक,बात के कारण 
सदिग्ध हो सकती है--एक ही स्तर पर किये गये अपराधो के लिए बंद समाज की 
अपेक्षा मुक्त समाज के अधिक जल्दी-नल्दी पकड़े जाने की संभावना। अतएवं यह्‌ 
कहा जा सकता है कि इससे “अधिक मुक्त” समाज की अपेक्षा 'कम मुक्त” समाज को 


अनुचित लाभ मिलता है। इस अनी ति को द्वुर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रक्षोपायों की 
व्यवस्था की जा सकती है। ४ हु 


एक आदंश्वं रक्षोपाय तंत्र ३ 
छोटे-बड़े सभी रप्ट्र के हिंतों ओर युरक्षा के सरक्षण के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय 
रक्षोपायी का एक सग्रह तैयार करने की आवश्यकता होगी। पहले कदम के रूप में, 
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एक आदर रक्षोपाय छंत्र की, जो शांति के व्यापक संदर्भ में बांछनीय माना जा से, 
विकमित्त करना चाहिए। परंतु इनका आशय केवल प्रार॒भिक निर्देशक रेखाओंका 
काम करना है जिनसे, अंतर्राष्ट्रीय राज्यव्यवस्था की वास्तविकता की ययोदित जान- 
कारी प्राप्त कर, अधिक व्यावहारिक और साध्य रक्षोपाय बनाये जा सकें । निम्नांकित 
को ऐसे रक्षोपायों का प्रारभिक संग्रह समझा जा सकता है ! 

. समरुकत राष्ट्र रथ के एक प्रस्ताव द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय विधिक मानकों के एक 
नवीन संग्रह की परिधि में सब प्रकार के मौसम शस्त्रो के आक्रामक प्रयोग पर, मुख्य 
रूप से सयुबत राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र के अतर्गत्त, प्रतिबंध लगाना चाहिए । 

2, समुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास करके महासागरी घा राओं के विचरण के 
औसत पेटने ओर मादक विदलन में प्ररिवर्तन, मूमि पर बड़े परिमाण के न्यूकतीय 
अधिस्फोटों से भूकंपी वरंगों के प्रवर्तन, भूकंप श्टखला के प्रवर्तन से सुनामियों के 
उत्पादन आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यह प्रस्ताव कुछ-कुछ सोवियत रूस 
द्वारा रखे उपसंधि के मसोदे को तरह हो सकता है (दे० परिशिष्ट 5) ) 

9. एक संयुक्त राष्ट्र समभझोता स्वीकृत होना चाहिए कि मौसम का प्रतिस्पर्धी 
हस्तक्षेप, जिम्प्े क्रिया-प्तिक्रिया जैसा विस्तार होता जाये, निषिद्ध है । 

> 4, एक संयुवत राष्ट्र ममझौता स्वीकृत होना चाहिए कि मौसम तंत्र के मामिक 
स्थलो के समीप सैनिक आधारो की स्थापना न की जाये । इस प्रकार के आधारों की 
स्थापना उन दीपो पर जो मेघतंत्र के प्रमाणित भार्मिक क्षेत्र से बीजन विमानों के 
उड़ान के परास में हो, निरुत्साहित की जानी चाहिए, क्योंकि उनसे वेलांचली राष्ट्रों 
को सीधे खतरा है । प्रस्ताव में महासागर के उन भागो में और उन कालावधियो मे, 
जवपमानसूव को भाति ऋतुनिष्द मेघ निर्माण का विकास हो, विमाव बाहकों की 
उपस्थिति पर प्रतिबंध होना चाहिए। 

5. मिम्म अल्पसहिंष्ट सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय कानून का दर्जा देवा चाहिए: 

प्रत्येक राष्ट्र को मौसम परिघटनाओं के निम्नमत एवं महत्तम घटना-स्तरों के 

स्थानगत एवं कालयत वितरण के माध्यमान तथा मानक विचलन और उनके सूचकों 
के मानों पर समतावादी अधिकार है । मह लिद्धात अत्येक राष्ट्र को परंधरागत जल- 
बाग्रु का आदवासन देता है। अवर्राष्ट्रीय संदर्भ में प्रयोग किये जाने पर अल्पमहिष्द 
सिद्धांत से मह निश्चिचत हो जायेगा कि मौसम आपरिवर्तन के कारण किसी देश में 
ह्वानिकर परिवर्तन नही होंगे ! परंतु पदि किसी देश को विश्वतवीय प्रमाण मिल जाये 
कि इसका दूरगामी प्रभाव उसके हित में नही होगा और चह अपने परंपरागत जल- 
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यायु के किसो पक्ष यो छोड देने का इसगुरु हो तो द्विपक्षीय या यहुपक्षीय आपसी 
शंधियों से राष्ट्रीय मौसम तत्नों मे समायोजन छिया जा सकता है। ऐसे परिवर्तत 
सक्षम अंतर्राष्ट्रीय संस्धाओं के निरीक्षण में निये जा सरते हैं जी केवल इसी का ध्यान 
नहीं रखेंगे कि परियर्तन से उन देशों के हितों पर बुष्र भाव नहीं पड़ता जो संधि में 
सम्मिस्तित नही हैं यरन्‌ एम बात फा भी कि बिना बहुमत के अधिदेश के किसो देश 
के पुछ निहित स्वार्थ यलि लोग तो संधि में शामिल मही होते । अल्पमहिष्ट सिद्धांत 
किसी राष्ट्र के राज्यों के मामलों में इसी प्रसार सामू हो सऊता है। 

6. इस बात के निश्चय के लिए विशेष रक्षोपायों की व्यवस्था होनी चाहिए कि 
किसी मौसम आपरिवर्तत के कारण किस्सी देश के जनसाधारण में बढ़े पैमाने पर 
स्पानांतरण की प्रयुत्ति तो उत्पन्न नदी होती है । 

7. साधरणतया किसी भी मौसम आपरियवर्तन कार्यक्रम से अनेक देश प्रभावित 
होते हैं, अतएव प्रत्येक मौसम आपरियर्तन परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण के 
अंदर लाना अनिवार्य होना चाहिए । यह अनुबंध करना वांछनीय होगा कि राष्टों 
के बीच के द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सम मौतों की संपुष्टि किसी सक्षम अंतर्राष्ट्रीय संस्था 
द्वारा की जाय और किसी देश को अपनी भूमि पर बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्था की राह- 
मति और निरीक्षण किसी अन्य देश को बयर बाई के लिए ऐसा आधार देना मना है 
जिससे किसी तीसरे देश पर प्रभाव पड़े । अतर्राष्ट्रीय संस्था फो अधिदेश मिलना 
चाहिए कि वह जनेद देशों वे प्रभावित करने यासे बड़े पैमाने के मौसम और जलवायु 
आपरिवर्त न को तव तक रोक सके जब तऊ अत्यंत विश्वासपूर्वक इस बात की 

प्रायुकित ने की जा सके कि निश्चय रूप से इसके कारण विपाती और अनुत्कमणीय 
परिवर्तन नहीं होंगे । अनुबंध किया जाना चाहिए कि अनेक देशों को प्रभावित करने 
वाला बड़े पैमाने का मौसम एवं जलवायु आपरियर्तन केवल अंतर्राष्ट्रीय उद्यम के रूप 
में किया जायेगा। ५ 

8. अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पूर्ण नियंत्रण में अतिप्र भावी ऐल्बिडो, वर्फ टोप आदि 
जैसे मा्िक स्थलो के सानीटरन के लिए अनेक तुल्यकाली ' उपग्रह और महासागरी 
ओर यागयुमंडलीय कार्रवाइयो के मानीटरन और सुदूर संसुघन के लिए कक्षा में 
धूर्णन करते हुए उपग्रह भी होने चाहिए। इन उपग्रहों के उपात्तों को उन सभी देशों 
को मुब्त रूप से दिया जाना चाहिए जो उनका विश्लेषण करना चाहें 

9, मौसम एवं जलवायु आपरिव्तेन से सवंधित सभी नीति संबंधी मामलों का 
उत्तरदायित्व समुकत राष्ट्र की एक विशिष्ट स्थायी समिति पर होना भाहिए। मौसम 
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आपरिवर्तन के सभी अरस्तावों को समिति के पास यह जांच करमे के लिए भेजा जाना 
चाहिए कि गया इससे सुस्थापित नौतियों का उल्लंपन तो मही होता | म्रम्रिति को 
नीति निर्देश रेखा और इष्टतम कार्यान्वयन युक्षिययों को तैयार करने का उत्तरदायित्व 
भी सौंप जा सकता है। विकत्पत: विशिष्ट: समिति कोस्पार (205047) मा 
एकास्ट (80५७7) का एक अब हो सकतो है। 

0. न्यूबलीय शस्त्र प्रसार निरोधक संधि में विभेदात्मक घाराओ के समावेश 
का अवसर दिये बिना, सुरक्षा परियद्‌ को सामूहिर समतावादी आधार पर विशिष्ट 
रक्षोपायो की व्यवस्था करनी चाहिए। कोई भी सदस्य राष्ट्र, जिसे पता चले' कि 
कोई अन्य राष्ट्र स्वीकृत मानदडों का उल्लंघन कर कोई कारंबाई करता है या जिसके 
पास मान्य पारिस्यितिक प्रमाण हैं कि उसके राज्य के ऊपर किसो देश ने मौसम हस्त- 
क्षेप किया है, सुरक्षा परिषद्‌ में शिकायत दर्ज करा सकता है। 

, प्रच्छन्न आपरिवर्तन कारंवाइयो, अंशतः प्रच्छन्त कार्यों और प्रकट 
परियोजनाओं के संसूचन एवं मूल्यॉकन के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अंदर 
अलर्राष्ट्रीय मानीदरन संस्था स्थापित की जानी चाहिए। इस संस्था के दो एकक होते 
चाहिए--एक सेल भल्पकालिक मोसम आपरिवर्तेन कार्यों के तदर्थ मानीदरन के 
लिए और दुूसझ दीर्षकालिक कार्यों के स्थायो मानोटरन के लिए । 

2. विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अंदर विष्य मौतम निरीक्षण कार्यक्रम के 
क्षेत्र को, जिसका उद्देइय विद्यमान मौसम तंत्र के अभिलदंणी को निश्चित करना है, 

बढ़ाकर इसमें मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन के ससूचन में सहायक अध्ययन को भी 
सम्मिल्तित कर लेना चाहिए। विशेषकर, बड़े पैमाने पर मोसभ में हस्तक्षेप के पूर्व 
सचक तंत्र का काम करते के लिए एक कार्य क्रेम तैयार किया जा सकता है। 

 [3. सुस्थापित मानको के कायन्वियन, मौसम एवं जलवायु में हस्तक्षेप करने, 

अल्पमहिष्ठ सिद्धात को तोड़ने और निश्चित बड़े पँमाने की या प्रच्छन्त सैनिक कार- 
याइयो पर अतर्साष्ट्रीय प्राधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध एक बरतने योग्य झास्तियों के 
पेट की रचना करनी होगी । 

24. अंवर्राष्ट्रीय रक्षोफ्रायों के कार्यान्वयन का व्यय ३8४ देशो को सकेल 
राष्ट्रीय ऊतपाद (जी. एन. पी) या किसी दूसरे मान्य समप्टि आधिक सूचक के 
अनुपात में स्थानीय मुद्रा मे देता होगा ( इस अकार की विमेद पद्धति की सिफारिश , 
करने के दो कारण हैं प्रथम, एक ही कारण का प्रभाव क्षेत्र विशेष हक आधिक स्तर 
के सल्विकड अनुपात में होगा। ठितीय, किसी देश की मौसम आ' करने की 
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क्षमता भी सस्निकटत: उसके आधिक स्तर की समानुपाती होती है! 
व्यावहारिक अंतर्राप्ट्रीय रक्षोपामों को ओर 


ऊपर के अनुच्छेदो मे बताये गये आदर्श रक्षोपाय यद्यपि व्यापक अंतर्राष्ट्रीय हित 
में उचित है पर हो सकता है कि निकट भविष्य में उतका कार्यान्वयत संभव न हो। 
प्रधम बार विचार करने पर प्रस्तावित रक्षोपायो मे से कुछ दुरूह प्रतीत हो सकते हैं 
और विश्व के देशो के राजनैतिक, आथिक और सामाजिक ढांचे को विविधता के 
सदर्भ में उनका कार्यान्वयन अस भव मालूम पड़ सकता है। खैर, ऊपर वर्णित रक्षो- 
पायों की तरह आदर्श रक्षोप्रायों के एक सेट को वाछनीय लक्ष्य मानकर व्यावहारिक 
रक्षोपाय तबों को बनाया जा सकता है। 
इस विकासी प्र क्रम के आरंभ करने में तीन देशो ने--संयुक्त राज्य अमेरिका, 
सोवियत रूस और भारत - अग्रणी भूमिका ली है। युद्धास्त्र के रूप में मौसम आपरि- 
वर्तेन के नियेधार्थ अतर्राप्ट्रीय संधि के लिए प्रथम प्रयास के रूप में अमेरिका के - 
सिमेटर बलेबोन पैल द्वारा [972 में 92 वें कांग्रेस में 28! वां प्रस्ताव रखा गया। 
इस महत्वपूर्ण प्रलेख से व्यावह्मरिक रक्षोपायो के विकास में प्रथम बार प्रीत्साहुन 
मिला । 
मा 974 में संभवत: इतता ही परिणामी और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया 
जब भारत के मंत्रिपरियद्‌ में विशान, शिल्पविज्ञान और पर्यावरण के तत्कालीन मंत्री 
श्री सी. सुब्रह्मष्पम्‌ ने संयुक्त रास्ट्र प्यावरणी प्रोग्राम (यू. एन. ई. पी.) के शासी परि- 
प॒द्‌ के नैरोबी में हुए द्वितीय सत्र में अपने सशक्त भाषण द्वारा इस प्रयास को नई 
दिशा दी । मौसम आपरिवर्तन के रक्षोपायों के संबंध में उदका कथन था; 
हम जलवायु पर मनुष्य के प्रभाव से सर्बधित प्रस्ताव सद्या 70 का अनुमोदन 
करते हैं और इस परिषद्‌ से ऐसे कदम उठाने का आग्रह करते है जिससे भानव- 
शत पर्यावरण और मौसम के कारण सूक्ष्म और विस्तृत मौरामी प्रभावों की 
उत्पत्ति की संभावना और परिणाम का विशेषज्ञ दलो द्वारा ध्यानपूर्वक मूल्यांबन 
किया जा सके। इनमे विकासमान देझ्ञों का भी समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 
इस संबंध में मेरा सुझाव है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणी प्रोग्राम मौसम आपरिवर्तन 
शिल्पविज्ञान के शोध और प्रयोग के सर्वंध में अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत कार्य- 
विधि तैयार करने की पहल करे जिसमे शायद आचरण संहिता भी घझामिल की 
जा सके । 
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मंत्री मदोंदेय ने यह भी बताया कि भारत ने पूरी गंभीरता से पहल की है। 
जब उनके प्रस्ताव का अनेफ़ दिफसित तया विरासमान देशों के प्रतिनिधि मदलों ने 
अनुमोदन किया, तथ भारतीय प्रतिनिधि मडल ने शमी परिषद्‌ में निम्न प्रस्ताव पेश 
किया और उसे स्वीवृत कराया: 
झांसी परिषद्‌ का निर्णय है कि इसके अ्रचालन एवं श्योध्र पक्षों सहित मनुप्य 
प्रेरित मौसम आपरिवतंन के लिए निर्देश रेखा या आचरण संहिता का मप्तोदा 
बनाने के लिए बल मिट्याग्रेताणिकल आगंनाइजे शन तथा अन्य उपयुक्त बैज्ञा- 
बिक ओर विधिक विशेषज्ञों के परामर्श से यू. एव. ई. थी. तुरंत वेश्ञानिक तथा 
विधिक विशेषज्ञों का एक अंत'रसारकारी वार्यकारी दल स्थापित करे। कार्यकारी 
दल यी सहायता के लिए सचिवालय को इस क्षेत्र में सभी अंतर्राष्ट्रीय विचार- 
बविमशों की रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए । 
यह दिलचस्प और बड़े आश्चर्य की वात है कि सोवियत रूस ने प्रारंभ में भार- 
तीय प्रस्ताव का विरोध किया और विस्वृत समभीता वार्ता के वाद ही अंत में रूस के 
प्रतिनिधियों को सहमत कराया जा सका | बाद में मालूम हुआ कि इस विरोध की 
पृष्ठभूमि में मौसम युद्ध पर सद्त्त प्रतिबंध हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए संयुक्त 
राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बौच पहले से चल रही समझौते को बातचीत 
थी। जब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सान जुलाई 4974 में रूस गये थे 
तब दोनों देशों ने एक संधुक्त वक्‍तव्य पर हस्ताक्षर किये। सयुकत राज्य अमेरिका 
और सोवियत रूस (यू. एस. एस. आर.) सैतिके कार्यों के लिये पयविरणी आपरि- 
बर्तन तकनीक के प्रयोग से उत्पनतत खवरों के निराफरण के लिए यवास्रभव अधिकतम 
प्रभावी उपायों की सिफारिश करते हैं। “इसके अतिरिवत यू. एस. एस. आर, छः 
महीने बाद संयुक्त राष्ट्र सघ की 29 वी महासभा में (जेतरल असंबली) एक प्रारूप 
उपसधि का प्रस्ताव रखने की तैयारी कर रहा था। यू. एस. एस- आर. ने इस उप- 
संधि का प्रस्ताव सितस्वर 2974 मे रखा, मध्प्ति यह भारतीय पहल के आधार पर 
यू- एन. ई. पी. के प्रस्ताव की अनुचर्ती कार्रवाई के रूप मे था। सं. रा. अ., भारत 
एवं यू. एस. एस. आर. के प्रस्तावों के मूलपाठ परिश्चिष्ट ५ में दिये ग्रये गे । मौसम 
युद्ध पर प्रतिबध लगाने के संबध में तिक्सान-ब्रेजनेफ समभौते के वाद दोनों सरकारों 
के भीच जलाई और अगस्त 2975 में विस्तृत समझौता वार्ता हुई है। खबर है कि 
सैनिक कार्यों के लिये पर्यावरण और जलवायु के आपरिवर्तन को रोकने के लिये एक 
प्रारूप सधि पर उनमें समभोता हो गया था और तटाइवात्‌ इसे संग्रुक्‍्त राष्ट्र सघ के 
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निरस्त्रीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। 

यद्यपि अमेरिका तथा सोवियत रूस सरकारों की पहल सराहनीय है, पर 
तृतीय विश्व के देशों की चिन्ता के लिये एक से अधिक कारण है :--- 

- ै रा, सं. अ. -सो. रूस का उगागम मौसम युद्ध पर प्रतिवधित रोक के लिये 
है जिससे उन देशों को जिनके पास प्रच्छनन मौसग आपरिव्तेन के समूचन की शिल्प- 
वैजानिक क्षमता नही है ययेध्ट रारक्षण नही प्राप्त हो सकता। जैसा कि पहले के एक 
अध्याय में बताया गया है, मौसम शस्त्र के समूचन की अत्यधिक कठिताई उसकी 
प्रकृति में ही निहित है और इसके लिए, यदि अधिक नही तो विशद्‌ यत्र-समुच्चय की 
आवश्यकता पड़ सकती हू । 

2, प्रतिवधित रोक, जो न्यूमत्ीय शस्प्रप्रसार निरोधक संधि (एन, पी. टी.) 
की भांति स्वभाव से ही विभेदमूलक है, उन्ही कारणों से अवश्य असफल होगा, जिनसे 
एन. पी. टी. को सावेभौम स्वीकृति नही मिली । लेथक की "बम नामक पहले की 
एक पुस्तड़ में शस्त्र प्रसार निरोधक सधि के प्रति भारत की आपत्तियों को जो हृत्ता- 
क्षर नही करने वालों की प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, विवेचन किया गया 
है। यहां सात आपत्तिया लिखी गई हैं। इनमे से कुछ मौसम शस्त्र के रोक को निय- 
ज़ित करने पर भी उसी तरह लागू हैं। 

“ 3, प्रारूप सधि अनेक पश्चिमी युद्धनीति निषुण लोगो के मूल्यांकन की पृथ्ठ- 
भूमि में दोनों अधिशवितयों के द्विपक्षीय प्रयास का फल है। इस मूल्याकन के अनु- 
सार पर्यावरणी शस्त्र से इसके पूर्व वर्ती रासायनिक और जैविक शस्त्रों की तरहू अधि- 
शक्तियों की न्यूवलीय भयादोहन क्षमता के विरुद्ध “गरीबों की प्रतिभयादोहन 
भेंग्रिमा” दृढ हो सकती है। जिस जल्दी से प्रारूप सब को सं. रा. में आगे बढ़ाया 
जा रहा है मौर इस संबध मे अधिशक्तियों द्वारा जो चिता प्रकट की जा रही है उससे 
बाध्य होकर कुछ अन्यूवततीय शस्स्र वाले देश्नों का पर्यावरणी, रासायनिक, ज॑ विक तथा 
उनके समान अन्य "गरीबो के प्रति भयादोहन” शस्त्रो पर रोक को “धनिकों के भया- 
दोहन” दस्त्रों, जैसे न्‍्यूवलोय शस्त्रों, समेत सभी प्रकार के शस्त्रो पर व्यापक रोक 
के साधारण प्रश्न से जोड़ना उचित ही है। ऐसे ससार में जहां कुछ राष्ट्रों के पास 
पहुते से मौसम झस्त्र क्षमता है, जिन देशों के पास ये शस्त्र नही है, वे या तो अपनी 
पर्यविरणी सुरक्षप को सतरे में डाल रहे हैँ या अपने को, राजनतिक मासलो में उन 
देशी पर निर्भर बना रहे हे जिनके पास यह क्षमता है और जो इसे बनाये रसना 
चाहते है। 
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4. यू.एस.ए. और यू. एस.एस. आर. का संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण समिति 
के समक्ष प्रारूप सधि पेश करने का प्रयास, भारत के पहल पर यू. एन. ई. पी. के 
शासी परिषद्‌ द्वारा पास प्रस्ताव के विरुद्ध है, अतएव कुछ कुछ शक होता है कि यह 
संधि भी उसी ओर जा रही है जिध र इसकी अप्रिय पुववर्ती एन. पी. टी. अर्थात्‌ न्यू- 
क्लीय शस्त्र विस्तार निरोधक संघि। यू. एन. ई. पी. के शासी परिषद्‌ ने जोरदार 
सिफारिश की थी कि विश्व मौसम वैज्ञानिक संगठन और अन्य वैज्ञानिक तथा विधिक 
विशेषज्ञों से सलाह करके वैज्ञानिकों एवं विधि विशेषज्ञों का एक अंतःप्तरकारी 
कार्यकारी मंडल निर्देश-रेखाओं का एक सेट या आचार संहिता बनाने के लिए 
नियुक्त किया जाय। इसके साथ, भारत ने ययेष्ट दुरदशिता पुवंक एन. पी. दी. 
नाटक की पुनरावृत्ति को रोकने की कोशिश की। इस प्रकार की संधियों का मसौदा 
केवल अधिशकितयो द्वारा तैयार करके दूसरों पर लादा नही जा सकता। इन्हें छोटे- 
बड़े सभी देशों के सयुक्त प्रयत्त से बनाना चाहिये क्योकिप्मोसम सभी को प्रभावित 
करता है, चाहे वे अधिशक्तियां हों या निम्म झक्तिया । 

5. यू.एन.ई.पी. के शासी परिषद्‌ की सिफारिश की परिधि के बाहर एक पक्षीय 
प्रारूप संधि बताने की अधिशक्तियों की अति उत्सुकता से पूर्व अध्याय में प्रतिप्रादित 
पिद्धांत को बल मिलता है कि संभव है “गरीबो के प्रतिभयावोहन” श्त्र से, जो 
वास्तव में मौसम शस्त्र है, उतकी एकाधिकार की शक्ति को जो खतरा है उससे अधि- 
शक्तियां बहुत ही चितित हों । यदि दस में से एक वार भी इसे सच होने की संभावना 
हो, तो और भी अधिक कारण है कि तृतीय विश्व के देशो की ओर से पहल और दिश्वा- 
निर्देश किया जाय । ऐसा प्रतीत होता है कि इस पृष्ठभूमि में अधिश्षक्तियों द्वारा 
की गई एकपक्षीय संधि उनकी शक्ति की प्रधानता को शाश्वत बना देगी और न्यू- 
कलीय शस्त्रों, मोसम शस्त्रो, जैविक शस्त्रो, रासायनिक शास्त्रों आदि पर व्यापक 
प्रतिबंध के अनुवर्ती युद्ध पर व्यापक रोक का सतोपजवक क्रियान्वयन स्थगित करा 


देगी । गे 
6. ऐसा प्रतीत होता है कि संधि में वणित जलवायु परिवर्तन! में मौसम 
परिवर्तेन' सम्मिलित नही है । जलवायु परिवर्तत से तात्पयं केवल स्थायी प्रकार के 
दीर्घकालिक प्रभाव से है, जबकि मौसम आपसिवितेन का मतलब अल्पकालिक अस्थायी 
प्रभाव है। संधि में जानबू मकर सवंत्र जलवायु आपरिवर्तन का चुनाव डा. बीज़ के 


मिम्न तर्क की पुष्टि करता है। ६ 
हमे शबुतापुर्ण कार्यों के लिए मौसम एवं जलवायु आपरितंन के उपयोग पर 


अंतर्राष्ट्रीय रक्षा-उपाय ।६3| 


प्रतिबंध लगाना आवश्यक है “-। परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल आंशिक 
समभौता होकर ही न रह जाय “जिससे उन तकनीकों पर तो प्रतिबंध लगे जिसे 
कोई भी पक्ष उपयोग करना नहीं चाहता था और युद्ध में मौसम आपरिवर्तन तक- 
नीक़ों का उपयोग वैध बन जाये जो लगभग प्रयुक्त किये जानें योग्य अधिक तैयार हैं। 
प्रारूप संधि की जिन धाराओं में लिखा है “तकनीक जिनका विस्तृत, दीर्ष॑- 
कालिक अथवा उम्र प्रभाव हो” उनका तात्पयें केवल जलवायु परिवततेन से है न कि 
मौसम आपरिवत्तन से । हु 
7. सधि में भूकप, ज्वारीय तरग, ओज़ोन स्तर के परिवर्तव आदि के समान 
कुछ दास्त्रों की संभावनाओं पर जोर दिया गया है जो दीघेकालिक चिन्ता के विषय 
हैं न कि मौसम आपरिवतंन की संभावनाओं पर जो तात्कालिक चिन्ता की बात है। 
प्रतीत होता है कि इस विरोध का कुछ कुछ निराकरण यू. एस. आम्सं कंट्रोल ऐंड 
हिसआर्मामेंट ऐजेंसी के निदेशक, डा. फ्रेड इक्ल के सितम्बर , 975 और सित- 
म्वर 24, 975' के दो पत्रों से हो गया है। इन पत्रों से उन्होंने पुष्टि की कि संधि 
के मसौदे में आये वाक्यांशों “जलवायु. आपरिवर्तन और दीघंकालिक प्रभावो” के 
अंतर्गत मौसम आपरिवर्तन और अल्पकालिक प्रभाव स्वतः आ जाते हैं। परंतु उन्होने 
ध्यान दिलाया है कि परंपरा द्वारा मौसम आपरिवत्तन तकनीकों का निरबैर प्रयोग 
किया जा सकता है, जैसे स्वयं अपने हवाई मैदानों में विमान के छोड़ने या पकड़ने में 
सहायता के लिये कुहंरे को द्वर करना क्योंकि यह प्रयोग विनाश, हानि या कष्ट का 
साधन नही है । 
प्रारूप संधि में ऊपर की कमी के कारण सबसे अच्छा मार्ग यही प्रतीत होता 
है कि यू. एन. ई. पी. के प्रस्ताव मय दी जाय और सभी राष्ट्रो के सक्रिय 
परामझ से संधि को प्रतिनिधि राष्ट्रों के एक समूह के सामूहिक उत्तरदायित्व के रूप 
में बनाया जाय। यद्यपि हिरोशिमा पर आक्रमण 945 में हुआ था, तब भी न्यूवलीय 
बस्त्रों के सवृध में 950 के उत्तरा्ध मे पूर्ण निरस्त्रीफरण के समभौते को अत्यधिक 
देर से हुआ समझा गया था। फिर भी इस झताब्दी के अतिम चतुर्थाश में पूर्ण न्यू 
वलीय निरस्त्रीकरण इतना ही दूर है जितना पहले था। इस स्थिति से शिक्षा मिलती 
है कि विभिन्‍न देशों द्वारा शस्त्रीकरण में साधनों को लगाने के पूर्व विरस्त्रीकरण का 
समझौता हो जाना चाहिए।इम आधार पर, वर्तमान समय सिर्फ व्यावहारिक 
रक्षोपायो के निर्माण के लिये नही वरन्‌ इन रक्षोपायों के कार्यान्वयन को शबल देने के 
लिए एक अतर्राष्ट्रीय सत्ता के अंकुरण के लिये भी उपयुक्त है। 


?ैयू एस. हाऊस, कांग्रेस का रिवार्ड न. पह॒ 0]79-0]80 दिनांक अक्टूबर 2], 975 
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राष्ट्रीय सुरक्षोपायों का कार्यासव्यन चाहे जितना भी सफन हो, वे उन देशों की सतर्कता 
का स्थान नही ले सकते जिन्हें मौसम शस्त्रों से खतरा है। कुछ अधिक बड़े और धनी 
देशों को सुरक्षा किसी रूप में उनके राष्ट्रीय हितप्रहरी दलों द्वारा निश्चित है, पर 
सभी देश ऐसे सुरक्षा आवरण का व्यय वहन नही कर सकते । अधिशक्तियों के वैचा- 
रिक या आशिक युद्ध की विनिमयी गोलाबारी में फंसे ऐसे देशो के लिए और कोई 
विकल्प नही है सिवाय इसके कि दे संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा 
के किसी व्यवहार्य रूप को अपनायें । प्रत्येक देश को अपनी भौगोलिक स्थिति, सामा- 
जिक-राजने तिक ढांचा, आ्िक सामर्थ्य और अतिप्रभाव्यता की प्रकृति के अनुरूप 
पर्यायवाची सुरक्षा की अपनी ही युवित विकसित करनी पड़ेगी । परंतु मौसम एवं जल- 
वायु की व्यापक प्रकृति को ध्यान मे रखकर एक ही जलवायु उपतंत्र रो प्रभावित देशो 
का सहयोग और उनकी सामूहिक कार्रवाई बांछतीय होगी। हाँ, राप्ट्रीय तथा क्षेत्रीय 
प्रयासों मे अनुणत, भिन्न-भिन्न देझों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न होगा । 


पर्पावरणी सुरक्षामंडल ४ हु 

मौसम युद्ध की भयावह संभावना को देखते हुए, पर्यावरणी कमजोर स्थलों की 
छाया में रहने वालि प्रत्येक देश को एक 'राष्ट्रीय पर्यावरणी सुरक्षामंडल' स्थापित 
करना चाहिए जिएका मौसम एवं जलवायु शस्स्रो से उत्पन्न खतरों के मूल्यांकन पर 
लिर्णय लेने और मानीटरन तथा संसूचन के तंत्र की डिजाइन के मार्गदर्शन का 
दायित्व हो । कह 

राष्ट्रीय सुरक्षा मंडल सरकार को परामर्श देने के लिए ही उत्तरदायी न हो, 
बरन्‌ इसे हम्तक्षेत करनेवाले के विरुद्ध भग्रोपरामक कारेबाईयो वी योजना बनाने का, 
राजनंतिक दवाव संगठित करने अथवा सयुका राष्ट्र संघ में अम्यावेदन करने का भी 
समुचित अधिकार हो । 
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राष्ट्रीय पर्यावरणी सुरक्षामंडल रक्षा विभाग, मौसम विज्ञान विभाग, बंत्रिक्ष 
एवं वैमानिकी विभाग तथा इलैक्ट्रानिकी एवं संचार विभाग द्वारा मौसम तथा जलवायु 
शस्त्रों से उत्पन खतरों का सामान्य प्रकृति के सतत मूल्यांकन के प्रयासो का समन्वय 
करे। मूल्यांकन के आधार केवल सामरिक बातें, जैसे सुमेघता, राजनैतिक स्थितियां 
'जिनमें उन श्त्नों का प्रयोग हो सके और विभिन्‍न प्रकार के खतरों का प्रमात्रीकरण 
ही न हो वरन्‌ ययाथवादी अल्पकालिक और दीधंकालिक शिल्पविज्ञान का 
पूर्वानुमान तैयार करना भी हो। 


भयोपरति सज्जा फी व्यवस्था करना 


चूंकि मानीटरन और संसूचन भयोपरामक क्षमता के दो महत्वपूर्ण पुवषिक्षा हैं 
अतएव उनका तंत्र विश्लेषण और संभार डिज़ाइग सतत आधार पर करना पड़ता है। 
इनके कुछ अधिक महत्वपूर्ण पक्षों का समन्वय सीधे मंडल कर सकता है। इन शरस्त्रों 
द्वारा हुए प्रदूषण तथा अन्य अनजाने प्रभावों और जान-बू मकर किये गये पर्यावरण में 
परिवर्तन से संबंधित पर्याव रणी सुरक्षा योजनाओं के संयोजन से लाभ होता है। प्रत्येक 
देश में 'राष्ट्रीय पर्यावरणी सुरक्षा अभिकरण' स्थापित करने की आवश्यकता अधिका- 
घिक महसूस की जा रही है और कुछ देशों ने पहले ही ऐसा संगठन स्थापित कर लिया 
है। एक अन्य कार्य जिससे काफी लागत-प्रभाविता उत्पन्न होती है वह है “सुदूर 
सवेदन” में भयोपरामक की योजना और शातिमय अनुप्रयोग का संयोजन | सुदूर सवेदन 
के विविध अनुप्रयोगों के लिये आवश्यक भारी उपस्करों में समान तत्वों का भारी 
अनुपात होता है अतएुव कई देशों ने "राष्ट्रीय सुदृर संवेदद अभिकरण' को किसी न 
किसी रूप में स्थापित किया है। ५ है 
ऊपर के उपागम से जब एक बार भयोपरांत की. योजना बना ली जाय तब 

कार्यान्वय का पूरा दायित्व एक लक्ष्य समन्वयन जधिष्ठान में प्रत्यायोजित करना 
अच्छा रहेगा। यह अधिष्ठान विभिन्‍न मंत्रालयों या विभागो के अंदर काम करने वाले 
अनेक एकको का प्रभावी ढंग से समन्वय करके योजना का क्रियाम्वयन निश्चय रूप से 
कर सकता है। अंतरिक्ष विभाग के माध्यम से एक भू-तुल्यकाली उपग्रह की क्षोम- 
मडल और देश के लिए महत्वपूर्ण अतिप्रभावी क्षेत्रों के ऊपर मेघतंत्र में कार्रवाईयों के 
निरोक्षण के लिए छोड़ा जा सकता है। यदि क्षेत्रीय मौसम के चित्र को भूमंडलीय 
गो से सहरंबधित करना हो तो दो-तीन कक्षीय उपग्रहों की भी आवश्यकता 
होगी । ५ है * 
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बीजन अभिकर्मक के लेश का संसूचन एक बड़ी विज्विष्ट कला है, यद्यपि यह 
अतिसुरक्षित विज्ञान है, तब भी मौसम विज्ञान विभाग के अंदर एक भलीभांति सु- 
सज्जित अनुसंधान एकक मिशन का अनिवार्य अंग है। चूकि शत्रु किसी बीजन अभि- 
कर्मक संसूचन के प्रयासों को विफल करने के स्पष्ट उद्देश्य से इसकी रचना बदल 
सकता है, यह कार्य सतत अनुसंधान प्रयास के रूप में होगा जिसमें उच्च परिष्कृति 
की आवश्यकता होगी । 

संवेदनशील ऋतुओं में पनडुब्बो और पृष्ठव्य जहाजों की टोह लगाने वाली 
टोलियों को विदेशी जहाजों और वायुयानों के संसूचन के लिए भेजना होगा। 

इसके बाद रेडार और रेडियो-सांड मानीटरन एकक का महत्व है। यह भी 
ऐसा प्रयास है जिसमें, संवेदनशील ऋतुओं के दरम्यान सतत चौकसी की आवश्यकता 
होती है। रेडार तथा अन्य इस प्रकार के उपस्कर संवेदनशील क्षेत्रों के निकट संदेहा- 
स्पद विमानों की गतिविधि का सतत पता लगाते रहेगे। रेडारो को विभान-बाहकों-' 
या निकटस्थ द्वीपों पर लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है । 

टोह लगाने वाले जहाजों पर रख्ले जहाजों को कारंवाई के लिए तैयार रखा 
जाता है ताकि जैंसे ही संदेहास्पद कार्य को संसुचित किया जाय वे कारंबाई करने लगें। 
कार्य स्थल पर ही लेश तथा वायुमंडलीय प्राचलों के मापन में लेश संसूचत एकक की 
सहायता के लिए बायदीय सर्वेक्षण की भी आवश्यकता होती है। 

समस्त कारंवाई एक संचार जाल मली-मांति संबंधित होनी चाहिए। 
सकेत अनुरूप वाक्‌ सिग्नलों पर अंकीय दत्तो क॑ रूप में हो सकता है। दल के सदस्यों 
की उपस्थिति का पता चलने पर हस्तक्षेप करने वालों की कारंवाई बद की जा सकती 
है या बहकाने वाली कारेवाई की जा सकती है, अतशव अनुरूप और अंकीय दोनों ही 
सूचनाओं को अनुदेशिक मौर चतुराई से कोडित करके प्रेषित करना चाहिए। संचारे 
जाले के प्रमुख नोडो को देश के नियत्रण में स्थित मुख्य भूमि या निकटंस्थ द्वीपों मे 
होना चाहिए। कारंबाईयों के प्रभावी समस्वयत के लिए भी सचार जाल अनिवार्य 
होता है। सभी दत्तों के सहसंबंधित होने के कारण उनका विश्लेषण प्रत्येक एकक 
द्वारा व्यवहा रिक नही होता, अतएवं सभी दत्तो को एक ही स्थान पर, जहां एक बड़ा 
अंकीय कप्यूटर रखा हो, टेलिमीटरित करना आवश्यक होता है । यहां सभी दत्तों 
का युगवत्‌ विश्लेषण किया जाता है! यदि कप्यूटर की गणनाओं से हंस्तक्षेप करने, 
हस्तक्षेप करने वाले या दोनों के संत्रंध में अस्पष्ट प्रमाण मिले तब पुष्टि हेतु दत्त 
एकत्र करने के लिए एक श्ञौप्तन कार्यक्रम स्वतः वना लिया जाता है। संदेहास्पद क्षेत्रों 
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से नियंत्रणहीन युद्ध के झोले भडक उठेंगे जो अपने प्रभाव के अनुयात से कहीं अधिक 
विकराल होंगे । 
देसे उत्साही दंशानिक और अत्ति-उत्साही सैन्यवादी हमेशा वर्तमान होते हैं जो 
एक-दूसरे की इतना प्रेरित करते हैं कि वह अधिकाधिक कपटपूर्ण मोहमझस्तों को 
निर्मित करने के लिए पागल हो उठे । 96 में ऐंडमिरल लुई डी फलोरेज ने इंह्टिद्यूट 
आफ स्पेस साइंस के सदस्यों से आवेशपूर्ण अपील की : “तब, अंत में मेरा आग्रह है 
कि अमेरिकी लोग मौसम नियंत्रण के क्षेत्र और महत्व को प्रयम परमाणु बस उत्पा- 
दित्त करने वाले मैनहट्न डिहिट्िक्ट प्रीजेक्ट के सम्धन दर्जा दें।” यदि वर्तमान दशक 
की घटनाओं को देखा जाय तो प्रतीत होगा कि न केवल अमेरिकी लोगों ने ही वरन्‌ 
अन्य कई देझों के लोगों ले ऐडमिरल की अपील को बड़ी गंभीरता से लिया है। वास्तव 
में वे मौसम नियंत्रण को परमाणु वर से भी अधिक उग्र बनाने के प्रयास में लगे होगे। 
यदि ऐंडमिरल और उनके समान अन्य लोगों ने वैज्ञानिकी को उत्ताहित वे भी किया 
होता, तब भी वैज्ञानिक प्रगति के अनुत्हमंणीय कारक ऐसे जन संहार के शस्त्रों 
पूर्ण बनाने मे सहायक होते । * 
आने वाली विनाशकारी स्थिति का सामना करने के लिये यह पूरी तरह मान 
लेता बुद्धिमत्तापूर्ण उपायम होगा कि ऐसे कुछ शस्त्रों को कुछ देशो ने पहले हीं पूर्ण 
रूप दे दिया है और विकट भविष्य में अनेक ऐसे शस्त्रो को अनेक देश पृर्णरूप दे देंगे 
यदि पूर्वानुमान हो कि दूसरी स्थिति 2000 ई. में उत्पन्त होगी तो इसके शिल्पविज्ञान 
घर अधिकार पाने के लिए तुरत कार्रवाई करवा आवदयक है। कुछ वर्षो में विलंब 
सीमातीत हो जायेगा, क्योकि मौसम शस्त्र न्यूबलीय दास्त्र से अधिक उप्रतापूर्वक छूत 
फँलाने को तैपार हैं। एन. पी. टी. (परमाणु दास्त्र असार निरोयक संधि) जैसे मेद- 
भावपूण अंतर्राष्ट्रीय उपायों का उसी कारण असफल होना विश्चित है जिससे एन. 
पी. टी. निष्प्रभाव हो गया है। उन थोड़े से देशों के सामर्स्य को अधिप्रमाणित करने 
से, जिन्होंने प्रचालवीय मौसम शस्त्रों को विकसित कर लिया है, अन्प अनेकों को अवस्य 
बलब में प्रवेश पाने या जवद॑त्ती पुसते का मलीमव होगा इस झिल्पविश्ञान की जरेक्षा- 
कृत सरलता और तिम्त व्यय के कारण अनेक देझों में किसी ऐसी संधि या पूर्वसंधि का 
अनादर करने की भावना उत्पन्न होगी, जिसकी प्रवृत्ति कुछ देक्ों को प्रधानता एवं 
एंकाधिकार का स्थात धदान करने की ही क्यों कि उन्होंने कार्य निष्पन्त कर लिया है। 
इसका एक मात्र समाधान है, मौसमदास्त्तों ब्र पूर्ण और मर्तरहित प्रतिबंध । अध्याय 
ज्यारह में वशित आधार आरंभ बिन्दु के रूप में आदर प्रतीत होता है भौर तावधाव 
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उपागम अपना कर राष्ट्रीय द्वित प्रहरियों के रखने से इसकी संपूर्ति भी हो सकती है ! 
अंधकारमय भविष्य के होने पर भी आद्या की एक बची हुई किरण स्पष्ट दिखाई देती 
है--ऐसी किरण जो न्यूकलीय शस्त्र स्पर्धा द्वारा प्रदत्त से अधिक सुस्पष्ट प्रतीत होती 
है। यद्यपि न्यूबलीय स्पर्धा ने सीमांतवर्तिता को एक सूक्ष्म दिशा दी फिर भी इसने बड़े 
चैमाने के युद्धों को निरत्साहित करने में अवश्य सहायता प्रदात की । बहुत अधिक 
राष्ट्रों के बीच आध्यंकित पर्यावरणी शस्त्र स्पर्धा, जिसमें विश्वव्यापी दुष्प्रभाव की 
संभावना है, विश्व के देशों में जबरदस्ती इतनी एकता हथापित करेगी जितनी मानव 
सम्यता के कलहपूर्ण इतिहास में कभी नही हुई होगी । 

मौसम नियंत्रण के तेज़ी से बढते हुए युग में मानव जाति के सामने चुनाव के 
लिए एक सरल द्विमंगी निर्णय है: मताग्रह के बंधन से परे एक मुदु विश्वशासन के 
अंदर, विभिन्‍न प्रकार के लोगों में से प्रत्येक के सहुज विइवास और आकाक्षा का आदर 
करते हुए और उनके कल्याण के अधितमीकरण के लिये सतत प्रयत्न करते हुए सामं- 
जस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करें या उस अव्यवस्थित मौत्तम की छाया में रहकर सम्य 
जीवन के मूल्यों का ह्वास सहे जो भुलसने वाले रेगिस्तानी से बाढ़ग्रस्त मैदानों में या 
बर्फ मुक्त भ्रुवों से हिमनदित भूमि में कूलवा रहता हो | 


परिशिष्ट 


परिशिष्ट | 
मौसम आपरिवतन एवं नियंत्रण की 
प्रगति की राह में पड़ाव 


839 में संदिग्ध शुरूआत से मौसम आपरिव्तेन तथा नियंत्रण का विज्ञान वर्षों 
निर्माण के सैद्धांतिक निरूपण, लेंगम्योर और शेफर की चमत्कारिक खोज, प्रभंजनों 
के नियंत्रण और अत मे इडोचीन के ऊपर मौसम युद्ध में शिल्पविज्ञान के कथित 
प्रयोग के दौर से गुजरा | यह विज्ञान अभी विवादास्पद अवस्था नही पार कर सका 
है क्योंकि सैनिक छत्रछाया के अंदर कार्यान्वित अत्यंत गुप्त परियोजनाओं में से 
» अनेक को कभी प्रकट नही किया गया है । कुछ लोगों को इसी में लाभ है कि अन्य लोग 
समझें कि मौसम के नियत्रण की सफलता-गाया को अतिरंजित किया गया है। कुछ 
देशों की सेना द्वारा दिखाई गई काफी दिलचस्पी के परिप्रेक्ष्य में और इस तथ्य से 
कि अनेक परियोजनायें जिनके लिए सम्यक निधि की व्यवस्था की गई है गोपनीयता 
के आवरण में ढकी हुई हैं, यह दृढतापूर्वक कहा जा सकता है कि डब्ल्यू. एम. सी. 

(मौसम आपरिवर्तन एवं नियंत्रण) अब एक पूर्ण विकसित शिल्पविज्ञान है । 

839 : क्रासिकी पुस्तक 'फिलासफी आव स्टाम्स' के लेखक जेम्स पी. इस्पी की राय 
थी कि उद्वाह उत्पन्न करने के लिए बड़ी सी आग जलाकर कपासी मेघों से वर्षा 
कराई जा सकती है। इस परिकल्पना के औचित्य की परीक्षा सीमित सफल्नता के 
साथ फ्रांस में एक शताब्दी से भी अधिक बाद में हुई । 

प870 : लाड़े केल्विन ने जल-बिन्दुकों के आधारभूत केन्द्रकव सिद्धांत का प्रस्ताव 
किया । बाद में फ्रांस के कौलियर, स्काटर्लैड के जाल ऐटकेन, स्वेडन के हिल्डिंग 

फोहलर, जर्मनी के हेलमट लैंड्धवर्ग और ब्रिदेन के एच. एल. राइट द्वारा इसके 
अनुवर्ती प्रयोग किये गये । 
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92 : हाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ई. एल. चैफी ने मि. एल, एफ. बैरेन के 
, एकआकस्मिक सुझाव पर काम किया कि भ्रेघों पर आवेशित रेत छिड़क कर 
भैघ के कणों को सधित किया जा सकता है। तीन वर्ष बाद डा. चै फ्री ने रिपोर्ट दी 
कि वायुवाहित प्रयोग के परिणाम सफल रहे, सिवाय इसके कि प्रेघों के कण 
-संधित होने के वजाय क्षय हो गये / यद्यपि यह प्रयोग वैज्ञानिक विश्लेषण से जाच 
के सामने ठीक नहीं उतर सकता, फिर भी यह बीजन संकल्पना का प्रथम ज्ञात 
उल्लेख है। 

4930 : रूम के वैज्ञानिक बी. एन. ओबोलेस्सकियी के दल ने सोवियत रूस में मौसम 
आपरिवतंन के कार्य आरंभ किये । 

4930 : सोवियत रूस में इरिट्ट्यूटऑव आर्टिफिश्यिल रेन की स्थापना। बाद में 
इस इस्टिट्यूट का नया माम इंस्टिट्यूट जॉव मिटियोरालोजी रखा भया। 

930 : डेनमार्क के डब्ल्यू. वेराट ने ठोस वने कार्वन-डाई-आक्साइड को बीजन सामग्री 
के रूप में उपयोग करके वैज्ञानिक बीजन प्रग्नोग किये । 

933 : दार बेगरान ने हिममेघ मे वर्षण के अपने प्रसिद्ध सिद्धात का प्रतिपादन किया 
जो अंशत, ए. बैंगलर के 9] में पहले के काम पर आधारित था। 

4935 : हेनरी जी. हाउर्टन ने मेस्ताचुसेट्स इस्टिट्यूट आँव टेक्नालोजी द्वारा चलाई - 
गई कुहरा क्षीणन परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया । उसकी विधि 
आज कल भी प्रचलित है। 

938 : हेनरी जी. हाउटन ने वर्षा विन्दुकों के आकार में वृद्धि का अपना सिर्डात 
प्रकाशित किया । तत्पश्चात्‌ 942 में जी. सी. सिम्पसन ने उसके काये का 
विस्तार क्रिया और फरिघटना का घुसगत विवरण प्रकाशित किया। 

946 : डा. इविग- लैगम्योर और विसेंट जे. शेफर के अग्रणी कार्य से मौसम 
आपरिवर्तन को ठोस वैज्ञानिक आधा र मिला । ये लोग दो दशको के पुर्वेवर्ती कामों 
की फिर से खोज करने के वाद एक कदम और आगे बढे और प्रयोगशाला में हिम- 
क्रिस्टलो का पुन: निर्माण किया और इस प्रकार अतिश्यीतित मेघों को बड़े पैमाने 

* दर हिम क्रिस्टल मेघों मे परिवर्तित करते का सार्य श्रश्मस्त किया । 

946 : 3 नवम्बर 946 को दोफूर ने अपनी ऐतिहासिक महत्व को मेघ बीजन 
उड़ान की जिसे क्रृमिम वर्षा उत्पन्न करने का प्रयास करने का प्रयम वैज्ञानिक 


प्रयोग माना जाता है । ५३ हि ला 
946 : मेक्षाचुसेद्स इंस्टिदूयूड आँव टेवनालोजी के डा. बर्नाई वानगट ने आऊहिमाह 
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सोज की कि सिल्वर आयोडाइड आदर्श बीजन अभिकमंक है। 
947 : न्यू साउथ वेल्स में कपासी मेघों का सफलतापूर्वक बीजन करके आस्ट्रेलिया ने 
, डब्ल्यू. एम. (मौसम आपरिवर्तन) क्षेत्र में प्रवेश किया | 
4947: यू एप्त भार्मी सिग्नल कोर, आफिस आँव नेवल्ल रिसर्च और यू एस एयर 
फोर्स की सहायता से परियोजना सिरस को प्रारंभ किया गया । यू एस वेदर ब्यूरो 
ने परामर्सदाता के रूप में काम किया। यद्यपि प्रारंभ में इसे हवाई पट्टियों के 
किनारे कुहरों को दर करने में सहायता के लिए सैनिक अस्त्र के रूप में लिया गया 
था, पर समय बीतने के साथ इस परियोजना का क्षेत्र विस्तृत हो गया और इसमें 
प्रभंजनों के मार्ग को बदलने जैसे काम सम्मिलित हो गये। 

4948 : छुष्क बर्फ द्वारा कपासी बीजन से स्वतः प्रसरणी भंभाओं के उत्पादन के 
सैगम्योर की सूक का डा. वर्कमन के नेतृत्व में एक दल ने न्यू-मेविसमों में सफल 

/ परीक्षण किया। 

948 : इज्रायलो वायुसैना और कृषि मंत्रालय की सहायता से भैघों का बीजन 
करके इजरायल डब्ल्यू, एम. (मौसम आपरिवर्तन) क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ। 

4950 : यू. एस. रक्षा विभाग के अंदर चलने वाली परियोजना सिरस की सफलता के 
दावों के व्यय-लाभ विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए मौसम आपरिवतंन पर 
लैड्सबर्ग समिति नियुक्त की गई। सुरक्षा के कारणों से रिपोर्ट को 'योपनीय” वर्य 
के अंदर दबा दिया गया । 

95 : डा. ए. के. राय ने मारत में मौसम आपरिवर्तत की एक योजना रखी। 

4953 : यू. एस. सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर मौसम आपरिवर्तन की एक 
समिति गठित की, जिसने इन छः परियोजनाओं को चलाये की सिफारिश की : 
उष्णकटिबंधीय इतर चक्रवातों का बीजन, चक्रवातों के साय संचरित मेघतंत्रीं का 
वीजन, संवहनी भेघों का उपचार, शीतल स्तरित और कुहरे का क्षीणन, हिम- 
कुहरों की भौतिकी का अध्ययन औौर कुहरा उपचार तंत्र का विकास। इनमें से 
द्वितीय को छोड़कर और सभी के लिए यू. एस. सैना, नोसेवा और वायुसेना ने 
निधि दी । परीक्षण !954 में खत्म हुएप. * है 

953 : “आविले समिति” के नाम से लोकप्रिय यू. एस. की मौसम आपरिवर्तन की 
जिसे सलाहकार समिति की रचना यू.एस- काग्रेस के एक अधिनियम से की गई जो 

राष्ट्रपति आइजेन हावर के 3 अगस्त 953 के हस्ताक्षर से नियम बना दिया 
गया। सीमित ने मौसम नियंत्रण के संबंध में आशाजनक रिपोर्ट दी 
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953 5 भारत ने डा. ए. के बनर्जो के निर्देशन मे 35 प्रयोगों को एक श्रंपला संपल 
कर डब्लू एम लेन्र में प्रवेश किया । हि 

954 : नई दिल्‍ली में डा. ए. के राय के निर्देश में भूत्यित छिड़काव रियोंद्वारा 
मानमूनी हालतों में लवण जल छिड़काव के प्रयोग किये गये । 

958 : यू. एस. कांग्रेस ने पब्लिक ला 85-50 पास किया जिसके द्वारा नेशनल साईस 
फाउंडेशन को दायित्व सोंपा गया कि वह मौसम आपरिवर्तेन के क्षेत्र में अध्ययन, 
अनुमधान और मूल्याकन के कार्यक्रमों को प्रवरतित करे और उनका रार्च वहुन 
करे और कांग्रेस और रास्ट्रपति के समक्ष वापिक रिपोर्ट पेश करे । 

960 : मू एग ए (संयुक्त राष्ट्र अमेरिका) में विस्तुत और व्यय साध्य दब्तू एम 
परियोजना द्वाइदटाप को घालू किया गया । ह 

हहित्‌ परिवर्तन का प्रथम श्रमदद्ध कार्य क्रम पद्िचमी मोस्टाना में किया गया । 

इंझुरायत में कृषि मंत्रालय गी आधिक सहायता से और मेकोरेंट बाटर-हम्पनी 
से प्रधशातित एक बड़ी मेष दीजन परियोजना लेक टाइबेरियरा के जसप्रदण क्षेत्र में 
आरंभ गी गई । 

962 : यू एम बैदर स्पूरों मौर यू एस नेवी द्वारा परियोजना 'स्टार्मप्रपूरी' विधिवा 
संगदित को गई । 

3983 : यूं एस ९ में प्रमेरन_ स्यूलाद को रीजिय रिया गया, पल उग्गाहरथेह पा 
पर विर्धापक नही 

3984 : मास्द्रेलिपा डरा हस्मानियां में एश बु7ए पैप ढीजा प्रयोग विधा गया । 

966 : दिपोर्शवुगार लाओम में राष्ट्रीय गेनाओ रा मपतायें दे मा्ों पर बाता- 
दा जम करते के लिये बा एंपाई पाप-माई आरम वी बट 

967 : सेना के गंभाएपर म रृशाइट डागते के लिदे दिरोट्ट के अतु्ार दाएदा( 
इंटएमिश्पिरी-डाम्रेड्रियाट ग्राएंम बी म६। अर 

ए987 : यूं- एस. एप- मार ( धर हम) द्व आग तिए ऐ बएई हल; ता बए- 
हित रिया दा शोर विरििदु्दि गरएी गंदभोोंहा ।९ कदर्डित दिख! 
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दूसरी प्रमुख सेघ बीजन परियोजना आरंभ की गई। 

969 : भ्रमंजन डिबाई को उत्साहवर्घधक परिणाम के साथ बीजित किया गया । 

7970 : पेन्टागन पत्रों से दक्षिण पूर्वी एशिया में मौसम शस्त्रों के प्रयोग किये जाने का 
रहस्योद्घाटन हुआ ! 

970: यू एस एस आर ने एक बड़ी दावाग्नि बुझाने के लिये डब्लू एम का उपयोग 
सफलतांपुर्वंक किया । 

*97 : कारंवाई इंटरमिडियरी-काम्पैट्रियाट को दूसरी प्रावस्था के आरंभ हुई ऐसी 
रिपोर्ट मिल्री । 

4972 ६: सेमूर हशे ने दक्षिणपरर्वी एशिया के मौसम युद्ध में अमेरिका के अंतर्भावित 
होने का रहस्योद्घाटन किया । 
डिफेन्स सेक्रेटरी मेल्विन लेयर्ड ने वियतनाम के सदर्भ में हशे रिपोर्ट का खंडन 
किया, जिसका उसमें जिक्र नहीं था । 
यू एस सिनेट को विदेश संबंध समिति को महासागर और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पर 
“उपसमिति की 26-27 जुलाई की बैठक में सैतिक मौसम आपरिव्तंत पर भ्रतिवंध्र 
“कै बारे में सुनवाई हुई। * 

: 7973; राष्ट्रपति निक्‍्सन के कौसिल आऑँव इनविरनमेंटल क्वालिटी के एक भूतपूर्व 
सदस्य ने रहस्योद्घाटन किया कि यू एस ने इंडोचीन युद्ध में सहायता के लिए 
मौसम को प्रभावित किया था । 

973: पर्यावरणी और भौगोलिक आपरिवर्तन पर यू. एस. ए. की सिनेट के विचार 
को व्यक्त करने के लिये ] जुलाई को एक प्रस्ताव रखा गया। 

974: यू एस सिनेट की विदेश स्वंध समिति की महासागर और अंतर्राष्ट्रीय पर्या- 

- रण पर उपसमिति की जनवरी 25 और मार्च 20 को भौसम आपरिवतंन संवधी 

सुनवाई। है 

7974 : संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी) ने अपने शाली परिषद्‌ की 
मा की बैठक मे 'मनुष्य प्रेरित मौसम आपरिवतंन के संबंध मे आचार संहिता! पर 
भारत द्वारा रखे प्रस्ताव को मान लिया। 

4974 ; पर्यावरणी युद्ध पर यू. एस-न्‍यू. एस. एस. आर. का एक संयुक्त वक्तव्य 3 
जुलाई को जारी किया गया। 

' 4974: यू एस हाउस आँव रिप्रजेंटेटिव्ज की विदेशी मामलों की उपसमिति की युद्धास्त्र 

के रूप में मोसम आपरिवर्तेन पर 24 सितम्बर को सुनवाई। 


हु 
कं 
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मौसम आपरिवत्तन एवं नियंत्रण (डब्ल्यू 
एम: सी.) परियोजनाओं की टिप्पणी सहित 
शब्दावली 


यू एस ए और यू एस एस आर दोनों ने अलग-अलग मौसम आपरिवतंन एवं नियत्रण 
(डब्ल्यू एम सी) शिल्पविज्ञान के विकास के लिए सैकड़ों प्रयोग किये हैं। साधारण 
कोटि की परियोजनायें, जो संख्या में अधिक नहीं हैं, तकनीकी जानकारी विकसित 
करने के लिए की गई हैं ताकि अंततोगत्वा बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की जा सकें | 
चूंकि शातिमय अनुप्रयोग के और सामरिक अनुप्रयोग के हथियारों मे भेद नहीं है, « 
अतएव दोनों ही वर्ग की परियोजनायें नीचे दी गई है । 


महत्वपूर्ण अमेरिकी परियोजनाएं 


परियोजना सिरस - यू. एस. आर्मी सिग्नल कोर, आफिस आँव नेवल रिसर्च और 
यू एस एयर फोर्स के संयुक्त प्रयास के रूप में फरवरी 947 में आरंभ की गयी । यू 
एस बेदर ब्यूरो परामर्शदात्ा का काम करता था। मौसम आप रिवर्तन एवं नियंधण 
का यह प्रथम संगठित प्रयास है। इस परियोजना का दायित्व साध्यता के स्तर पर 
मेधबीजन के झघिल्पविज्ञान का विकास करना था। परियोजना के अनुप्रयोगों का 
विस्तार काफी बड़ा था | इसमें सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ से विभिन्‍न 
किस्म के मेधों का बीजन और प्रभंजनों का बोजन सम्मिलित था । परियोजना का 
श्लेय इविग लैंगम्योर की प्रतिभा को है जिसके मार्यदर्शन में विविध सुभावों पर 
प्रयोग किया गया । यद्यपि इस परियोजना से मेघ वीजन विधि की साध्यता साबित 
हो गई पर यह अति यथाय॑ सास्यिकोय विधियों पर भाधारित नहीं था। यह 


]56 परिशिष्द 


974 : यू. एस. एस. आर. ने संयुवत राष्ट्र महासभा में 'पर्यावरण एवं जलवायु को 
सँनिक कार्यों के लिये प्रभावित करने के कार्य पर प्रतिबंध' के बारे मे 24 सितम्बर 
को एक प्रारूप उपसंधि रखी । 

4975 5: सोवियत पार्टी के सेक्रेटरी ब्रे जनेफ़ ने 3 जून को जन-संहार के नवीन मीषण 
इस्त्रों के विरुद्ध अतर्राष्ट्रीय समझौते का आह्वान किया । 

4975 : यू एस हाउस आऑँद रिप्रजेन्टेटिब्ज की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उपसमिति की 
29 जुलाई की बैठक में युद्धासत्र के रूप' में मौसम आपरिवतंन पर प्रतिबंध के 
संबंध में सुनवाई । 

975 : अगस्त 5 को जेनेवा निरस्त्रीकरण काम्फरेस्स ने सैनिक या अन्य विरोधी 
कामों के लिये प्रयोग किये जाने पर प्रतिबंध के संबंध में एक उपसंधि होने की 
संभावना पर विचार करने के लिये एक प्रस्तावित प्राथमिक उपागम पर विचार 
किया। 

975: 2 अगस्त को यू एस एऔर यू एस एस आर ने निरस्त्रीकरण समिति 
(सी सी डी) में पर्यावरणी आपरिवर्तत तकनीकों को युद्ध या किसी अन्य विरोधी 
काम के लिये प्रयोग किये जाने पर प्रतिबंध के संबंध में एक प्रारूप उपसंधि रखी । 

4976 : अंतर्राष्ट्रीय पगर्वाश आदोलन ने अपनी 25 वी बैठक में जो मद्रास, भारत में 
हुई थी मौसम शस्त्रों पर रोक लगाने के लिये जोरदार अपील की । 
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मौसम आपरिवर्तन एवं नियंत्रण (डब्ल्यू. 
एम. सी.) परियोजनाओं की टिप्पणी सहित 

- शब्दावली 


यू एम ए और यू एस एस आर दोनों ने अततग-अलग मौसम आपरिवतंन एवं नियंत्रण 
(डस्ल्यू एम सो) दिल्पवरिज्ञान के विकास के लिए सैकडों प्रयोग किये हैं। साधारण 
कोटि की परियोजनायें, जो संस्या में अधिक नहीं हैं, तकनीकी जानकारी विकप्तित 
करने के लिए की गई हैं ताकि अंततोगत्वा बड़े पैमाने पर कारेंवाइयां की जा सकें । 
चूंकिशांतिमप अनुप्रयोग के और सामरिक अनुत्रयोग के हथियारों में भेद नहीं है, 
अतएव दोनों ही वर्ग की परियोजनायें नीचे दी गई है। 

महत्वपूर्ण अमेरिकी परियोजनायें 


परियोजना सिरस - यू. एस- आर्मी सिग्नल कोर, आफिस आँव नेवल रिसर्च और 
यू एस एयर फोम के संयुक्त प्रयास के रूप में फरवरी 947 में आरंभ की गयी । यू 
एस बेदर ब्यूरो परामरशशंदाता का काम करता था। मौसम आपरिवर्तन एवं नियश्रण 
का यह प्रथम संगठित प्रयास है। इस परियोजना का दायित्व साध्यता के स्तर पर 
मेघवीजन के श्चिल्पविज्ञान का विकास करना था । परियोजना के अनुश्रयोगों का 
विस्तार काफी वडा या | इसमे सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ से विभिन्‍न 
किस्म के मेथों का वीजन और प्रमंजनो का वीजन सम्मिलित था। परियोजना का 
श्रेय इविग लैगम्योरकी प्रतिभा को है जिसके मार्गदर्शन मे विविध सुभावों पर 
प्रयोग किया यया । यद्यपि इस परियोजना से मेध यीजन विधि की साध्यता साबित 
ही गई पर यह अति ययारय सांहियिकीय विधियों पर आधारित ' नहीं था। यह 
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परियोजना और आगे की योजनाओं की पूर्ववर्ती थी जिनका उद्देय आकस्मिक 
बाढ उत्पन्न करना था। 
परियोजना व्हाइटटाप -इत प्रश्त का निर्णय करने के विचार से कि क्या प्रीष्म के 
सवहुनी म्रेघीं को सिल्वर आयोडाइड से उपचारित ऋरके वर्षण का प्रवर्तन या 
उममें वृद्धि की जा सकती है या नही इस परियोजना पर शिकागों विश्वविद्यालय 
द्वारा 966 से 96+ की ग्रीष्म ऋतुओं में कार्य किया गया । इससे प्रकट हुआ कि 
सिल्वर आयोडाइड की उपस्थिति में वायु की विपरीत दिशा में वर्षा अधिक होने . 
की बजाय कम होती हैं। यह परियोजता सूखे को स्थिति उत्पन्त करने के बाद के 
प्रयासों की पूर्वगामी थी। 
परियोजना स्टामप्पूरी >परियोजना सिरस में प्रभनन आपरिवर्तन के प्रयास से बढ़- 
कर 2962 में यू एस के रक्षा विभाग और वाणिज्य विभाग द्वारा संयुक्त रूपसे 
प्रायोजित एक अलग परियोजना का रूप घारण कर लिया । सातवें दशक में संयुक्त 
राष्ट्र अमेरिका में प्रभंजनों से 30 करोड़ डालर से अधिक की हानि हुई इस 
आंकड़े से प्रायोजकों की रुचि का अलग-अलग आधार तुरंत मालूम पड़ जाता है । 
परियोजना ए. ढब्ह्यू. एस. --शुरू में इस परियोजना को पेरिस के औरली हृवाई-पद्टन 
पर शीत कुहरे को तितर-बितर करने के लिए आरम किया गया था। इस प्रकार 
विकप्तित चायुन्वा हित धुप्क बर्फ वीजन तकतीक में यू एस ए ने और विकास किया 
ताकि एयर बेदर स्विस (९. डब्ल्यू. एस.) दारा सचालित अलास्का भौर पश्चिमी 
यूरोप स्थित बेसों के हदाई पदुटनों पर कुहरे को तितर-वितर करने की कार्रवाई 
की णा सके । उदाहरणायें, 968 से 974 तक ए. डब्ल्यू. एस. की कुहरा तितर- 
बितर करने को कार्रवाई ने अलास्का के इनेन्डा्फ एमर फोस बेस पर छगमग 
2000 आगममनों[प्रस्वानों की सद्ायता की । कितर अल सं 
फिड्लो (एफ आई डो ओ) “घने कुहरे को तितर-बितर करने हे लिए यू 
90020 + मे 947 में ऐसे ठापीय-भीशन तंडों यो विकसित किया जो सैनिक 
एए एयर फोर्स 5 सहायक हो से । तंत्र प्रतिस्थापन रथायो था और पटले वी कटि- 
कार्रवाइयों में सहायक हो पर के मं एस एयर फोर्स ते ऐसे शरितशालरी छंत्रों का 
नाइयां दूर हो गई !7970 तक थे दंत में 300 मीटर तक और धावतप्थ के 
विछास्त किया कि प्रतिस्थापद उपागम क्षेत्र में करने में राम हो गया 
डिनारि के कुददरे को तितर-दितर करने में सः $ 
तारे 300 मोटर तक डित से उत्तल् दावासि हे जफ्यि बहुतणा गुदयान 
परियोजना साइटीमाउसत “व बा वादिंस मौयठ १0000 है मौर इशेभोव में 


हीता है, यू एस ए में दावासियों 
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इसका आधा | अतएव इस परियोजना को तड़ित नियत्रण सीखने के लिए आरंभ 
किया गया, अर्थात्‌ मेघ से भूपाती तड़ित उत्सर्जनों की संख्या मे वृद्धि करने के लिए, 
विशेषकर आग लगने वाली निर्णायक अवधि में । संख्या में कमी बीजन से प्राप्त हुई 
और उत्सर्जन का प्रवर्तन एक छोटे राकेट की सहायता से किया गया जिसमें 'माइटी 
माउस” उपनाम का प्रवर्तक भार योग था। 
परियोजना देरिग-डैस - अभी सकल्पना के चरण मे है। परियोजना के प्रस्ताव में साइ- 
बेरिया और अलाःस्का के बीच में बरिंग जलडमरूमध्य को एक बाघ के निर्माण द्वारा 
बंद करने और आकक्टिक सागर से पंप द्वारा जल उत्तरी पैसिफिक में डाल देने का 
सुभाव है ताकि उत्तरी अटलाठिक का गर्म जल आर्कठिक में खिच आये । अभी तक 
परियोजना का कार्यास्वयन नही हुआ है, क्योंकि वैज्ञानिक को यह निश्चयपुर्वक 
ज्ञात नही कि क्या इस प्रक्रम से आक्टिक की बर्फ पिघल कर अधिक मृदुल ठडा 
जलवायु उत्नन्न करेगी या ताप बढ़ायेगी, खुले समुद्र से वाप्पन बढायेगी, अधिक 
बदली और हिमपात उत्पन्न करेगी त्तथा एक और हिमयुग प्रवर्तित करेगी । 
परियोजना हेलस्वेथ - दक्षिण डकोटा में ओलावपंण के नियंत्रण की जानकारी प्राप्त 
करने के लिए 966 में आरभ की गई । 
परियोजना प्राइम आर्यस--डी ओ डी के डिफेन्स ऐडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेन्सी 
के प्रबंध में। भूकंपों को उत्पन्‍्त और निर्देशित करने को जानकारी प्राप्त करने 
के लिए भ्रंश सं रवनाओ के क्रमबद्ध बिवर्तनिक, भूकपीय और भू-वैज्ञानिक अध्ययव 
की परियोजना । पु 
परियोजना इंटरमिडियरी-काम्पद्रिपाट--खबर है कि कारंवाई पाप-आई और 
अन्य ऐसी ही कारंवाइयों के सहायक के रूप मे यू एस डिपार्टमेंट आँव डिफेंस ने 
मौसम शस्त्र के प्रयोग में पूर्णता और प्रचालनीय अनुभव प्राप्त्‌ करने के लिए एक 
. कार्रवाई शुरू की । परंतु, इस परियोजना के न तो तकनीकी ब्योरे प्रकाशित किये 
गये हैं मौर न अब तक सरकार द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। 
कारंवाई नाइल-ब्लू--सी आई ए और 'पेंटागन द्वारा सयुक्त रूपसे चलाई गई 
- मौसम दास्त्र परियोजना | इसका उपयोग राजनैतिक कारणों से वयबा में किया 
* गया जिससे 970 मे उत्साहवर्धंक परिणाम निकले । सूखा-शस्द जिसने ब्थूवा के 
निकट वर्षा धारी मेघों से समय से पूर्व वर्षा करा दी उसने गन्ने की खेती ऐसी 
चौपठ कर दी कि क्यूबा की राजनैतिक व्यवस्था कुछ अस्थिर हो गई। 
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मौसम आप रिवर्तन एवं नियंत्रण (डब्ल्यू.एम. 
सी.) में निजी कंपनियों की अंतर्भावितता 


यू. एस, ए, और वलाडा में कई निजी कंपनियां काम कर रही है, इनमें रे कुछ अपनी 

निधि के लिए काफी हद तक यू. एस, के रक्षा विभाग पर निर्भर होती है ! यह निधि 

या तो सीघे किसी परियोजना के विशिष्ट अश के लिए ठेके के रूप में दी जाती है या 

परोक्षा रूप से विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, सघीय नियंत्रण में संगठनों, या 

सरकारी सस्पाओं द्वारा उपठेके के रूप मे । 

नीचे इस प्रकार की निजी कंपनियों की प्रतिनिधि सूंची दी गई है : 

ऐंटमासफेरिक्स इनका, कलिफोनिया --960 में थामस हैडरसन द्वारा वनाई गर्द । 
शीत पर्वतीय घीजन परियोजनाओ, ग्रीप्म घीजन और भोला निरोधन में विशेषता 
है। अफ्रीका में सफलतापूर्वक व्यवसाय किया। 

धोल्ले एसोविपेट्स ई. जी. एवं जो. इनका, कोलोरेडी क्रा हिस्सा-- पर्वतीय बीजन 
का विशेष रूप से काम है। कई प्रकार के बीजन उपस्करों का निर्माण होता है। 

फोलोरेडो इंटरनेशनल कार्पोरेशन, बोह्डर--मौसम आपरिवर्तत कारंवाइयों और 

/ धर्षा, कुहरा और ओला वर्षण के मूल्याकन अध्ययनों तथा कम्प्यूटर माडलन, 

- थत्रीकरण ओर रेडार मौसम विज्ञान मे विशेष रूप से काम । 

डोपवाटर फेसिकल, इधिन -सर्वोत्कृष्ट मौसम आपरिवर्तन रसायनों के निर्माता। 

होबेछ एसोशियेट्स, इनका, लेविसिगटन, मेसाचुसेट्स---950 में डा. वैलेस हावेल 
द्वारा आरंभ किया गया, जो पहले हावेई और एम. आई. टी. समूह से संबंधित 
थे। ठेके पर बीजव की परियोजनायें चलाईं। पु 

मोटियारोलाजी रिसर्च इनका, ऐल्टॉडेना, केलिफोनिया--डा. पो. मैकक्रीडी और 
डा. टी. स्मिथ के मार्यदक्षन में । झीष्म कपासी कार्यों में विशेष रूप से शचि है। 
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परियोजना वुस्टेप--इस परियोजना के फत्तरवरुप प्रयोगों की कई शंसलाये मेघ 
आपरिवर्तन के लिए की गईं ताकि पर्वतीय उजयेक के कज़ऊ स्टेप क्षेत्रों में वर्षा 
प्रेरित की जा सके । सूचना मिली कि वर्षा में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 
परियोजना सेक-साइकिल--एक महत्वपूर्ण परियोजना “सेवन लेक क्षेत्र” में चलाई 
जा रही है, जहां अपेक्षाइत छोटे वेसिन की वर्षा में 0-5 प्रतिशत क्रमयद्ध 
वृद्धि से कील के जल चक्र पर काफी प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार के अनेक 
प्रयोगों का यह पूर्वंगामी है । 
परियोगना किलफापर--कृत्रिम रूपसे प्रेरित वर्षा द्वारा तड़ित से लगी दावारिि 
को बूफाने के उद्देश्य से यह परियोजना चलाई गई। 97 में इन उपायों का 
उपयोग सा इवेरिया के विविध क्षेत्रों में लगी 35 आगों को बुझाने के लिए किया 
गया | इसके अंतर्गत लगभग 00000 हेक्टेयर क्षेत्र था । 
परियोजना डो. ओ. एम.--जल मौसम वैज्ञानिक सेवा के एक विशेष एकक के रूप 
में आपरिवर्तेत विभाग को ओला निरोधन से संबंधित सभी कार्रवाश्यों और 
प्रयोगो को केंद्रीय रूप से समन्वित करने के लिए बनाया गया । 
परियोजना डिसफाय-यह यू एस एस आएर डिफेंस की परियोजना है जिसका कार्य 
क्षेत्र यू एम ए की परियोजना ए. डब्ल्यू. एस. और परियोजना फिडो के समान है। ' 
परिषोजना पोलेक्स-ग्लोव ऐटमास्फेरिक रिसर्च प्रोग्राम के अंदर यू एस.एस आर, 
यू एस ए और वौनाडा द्वारा सयुकत रूप से किया जाने वाला प्रुवीय अ्योग। 
इसका उद्देश्य आक्टिक हिम के परिवर्तनों और मौसम के साथ इसकी अन्योन्य 
क्रिया को समझता और अध्ययन करता है और इस प्रकार प्र वीय बर्फ टोपी में 


परिवर्तव करना सीखना है। 
परियोजना पेचोरा--पेचो रा नदी के प्रवाह को उलटने की एक महत्वाकाक्षी परि- 
- योजना ताकि मीठे जल का गिरना कम करके आकिठक को गर्म किया जा सके 


और इस प्रकार श्ंखलित क्रिया द्वारा पृथ्वी को गर्म किया जा सके। 
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मौसम आप रिवर्तन एवं नियंत्रण (डब्ल्यू.एम. 
सी.) में निजी कंपनियों की अंतर्भावितता 


यू, एस. ए, और कनाडा में कई निजी कपनिया काम कर रही है, इनमें से कुछ अपनी 

निधि के लिए का फी हृद तक यू. एस. के रक्षा विभाग पर निर्भर होती है। यह निधि 

या तो सीधे किसी परियोजना के विशिष्ट अश के लिए ठेके के रूप में दी जाती है या 

परोक्ष रूप से विश्वविद्यालयों, अनुसधान संस्थानों, सधीय विमत्रण में सगठनों, या 

सरकारी संस्थाओं द्वारा उपठेके के रूप में । 

नीचे इस प्रकार की निजी कंपनियों की प्रतिनिधि सूंची दी गई है : 

ऐंटमास्फेरिक्स इनका, कलिफोनिया --960 मे थामस हैडरसन द्वारा बनाई गई । 
शीत पर्यतीय वीजन परियोजनाओ, ग्रीष्म बीजन और ओला निरोधन में विशेषता 
है। अफ्रीका में सफलतापूर्वेक व्यवसाय किया । 

बोल्ले एसोशियेट्स इं, जी. एवं जी. इनका, फीलोरेडो क्रा हिस्सा--पर्वेतीय बीजन 
का विशेष रूप से काम है। कई प्रकार के वीजन उपस्करों का निर्माण होता है। 

कोलोरेडो इंटरनेशनल कार्पोरेशन, घोल्डर--मौसम आपरिवर्तत कारंवाइयो और 
वर्षा, कुहरा और ओला वर्षण के मूल्यांकन अध्ययनों तथा कम्प्यूटर माडलन, 

- यंत्रीकरण ओर रेडार मौसम विज्ञान में विशेष रूप से काम । 

डीपवाटर फेसिकल, इविन -सर्वोत्कृष्ट मौसम आपरिवर्तत रसायनो के निर्माता। 

होवेल एसोशियेट्स, इनका, लेविसगटन, मेसाचुसेट्स---950 में डा. बैलेस हावेल 
द्वारा आरंभ किया गया, जो पहले हावंड मौर एम. आई. टी. समूह से संबंधित 
थे | ठेके पर वीजन की परियोजनायें चलाई । 

भीटियारोलानी रिसर्च इनका, ऐल्टॉडेवा, केलिकोनिया--डा. पो- मैकक्रीडी और 
डा. टी, स्मिथ के मार्गदर्शन में | झ्लीप्म कपासी कार्यों में विशेष रूप से रुचि है। 
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अनेक मेघ भौतिकी यंत्रो को बनाकर बेचते हैं 
नार्थ अमेरिकन बेदर कांसल्टेंट--950 में डा. आर. डी. इलियट और डा. यूजोन 
बोलारी (पहले कैलिफोनिया इंस्टिट्यूट आँव टेकनाजोजी से संबंधित) द्वारा 
आरंभ किया गया। मेघ वीजन कार्रवाइयों में परामशंदायी सेवा प्रदान की । यू: 
एस. और ईरान में मौसम आपरिवर्तन का अनुभव है। है 
स्पूदिलेआई इंजीनिपरिण इसका, कोलोरेडो -पाइरोटेकनिक शिल्पविज्ञान और 
सबंधित विमान शैलों में विशेषता । 
प्रेसिपिटेशन कंट्रोल कंपनो, फोनिक्स --सी. एल. वार्नेंस द्वारा स्थापित; ऋमबद्ध 
बड़े दैमाने की बीजन परियोजवाओं का विशेष रूप से काम करती है! 
याटर रिसो्सल डेवलपमेंट कापरिशन, डेन्वर---950 में डा. इविग क्रिक द्वारा आरंभ 
किया गया, जो पहले कैलिफो्िया इंस्टिट्यूट आँव टेक्तालोजी के मौसेम- 
विज्ञान विभाग के अध्यक्ष थे। मेघ बीजत कार्रवाइयों मे पुरे संसार का अनुभव है। 
बेदर इंजीनियर्स इसनक--ड. वायड क्वेट द्वारा 952 में स्थापित । 959 में वेदर 
माडिफिकेशन कंपनी के साथ इसने एक बड़ी मौसम आपरिवर्तेत परियोजना का 
दापित्व उठाया था जिसमें पांच विमान और सो से अधिक मू-आधारित उत्पादक 
* शामिलये। 
बेदर भाडिफिकेशन कंपनी, फेछिफोनियां--95। में बर्दओ हैनियान और जान 
बटिल द्वारा आरंभ को गई। जान बैंदिल कैलटेक प्रारंभ में प्रोफेसर क्रिक के 
विद्यार्थी ये । ठेके पर बीजन की परियोजनायें कार्यान्वित करती हैं । 
बेदर साडिफिकेशन इनका, नाथें डकोटा-सामान्य मेघ आपरिवतेन कारंबाशयो 
में विशेषता प्राप्त है। 
बेदर साइंस इनका--प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक डा. रेबकर द्वारा हाल ही में स्थापित, 
मौसम आपरिवर्तेत उपात्त विश्लेषण को अभिकालित के उपयुक्त बनाने का विशेष 


रूप से काम करता है। हु हे हि 
चेस्टर्न पाइपर सेल्स, इनका, केलिफोनिया--मौसम आपरिवर्तंद विमानों को पद 


पर विशेष रूप से देते हैं। ५२५२ 
ड्वेस्टर्न साइंस सदिसेज इनका, कोलोरेडो-गेराल्ड प्राइस की अध्यक्षता में, दुर्गभ 
कषतों में डब्ल्यू. एम. सी. दत्तों के एकत्र करने में परामझंदायी सेवा का विशेष रूप 


से काम होता है! ४ 
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अंतश्चेतना का प्रदर्शन 


बड़े पैमाने के शांतिमय या सैनिक उद्देश्यों के लिये किये गये मौसम आपरिवर्तनों 
के प्रति भेतः प्रेरित आपत्ति अनेक श्यातिप्राप्त संगठनों तथा व्यक्तिगत रूप से 
वेशानिकों, मौसम वैज्ञानिकों, समाजबिज्ञान वेत्ताओं, विधि विशेषजों, राज- 
नोतिजञों यहां तक कि संनिक बिश्लेषकों दवरा भी प्रकट को गई है। मौसम 
और जलवापु अपरिवतंन में दुस्साह॒शिकता के विरुद्ध प्रतिनिधि रूप मत नोचे 
दिये णा रहे हैं । 


पृथ्वी पर अंतिम युद्ध का संभाव्य कारण मोसम है। 
डा० एडवर्ड टेलर 
हाइड्रोजन बस के जनक। 
न्यूक्‍लीय युद्ध को वर्तमान भयकर सभावनों का स्थान इनसे अधिक भयंकर संभाव- 
नायें ले सकती हैं। भूमंडलीय जलवायु का नियंत्रण संभव हो जाते के बाद शायद 
वर्तमान सभी संघंपं सरल प्रतीत होंगे। और, जैसे ही ये सं मावनायें साध्य होगी, उनका 
समुपयोजन किया जायेगा। , हक 
है डा० जान फान न्यूमात 
इलेक्ट्रानिय अंकोय अभिकलित्र के जनक 


हमारा दुःस्वप्न वह विश्व है जिसमें संघर्ष --जो सभवत्तः अधुर्ण मनुष्य के भाग्य में 
न्यूनाधिक सर्देव बना रहेगा-- हमारी प्राकृतिक संपत्तियों मे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय 
सम्पत्ति--वायुमंडल पर अधिवगर के भगड़े से और गंभीर हो जायेगा, वह विश्व 
जिसमें चंद्र अभियान का स्थान बायुमंडल के स्वामित्व के विस्तार का अभियान ले 
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लेगा, न्यूकलीय शस्त्र प्रसार को समस्या का स्थान प्रयोवरणी आपरिवर्तन क्षमता का 
प्रसार ले लेगा | पे 

डा० थामस एफ० मलोवे 

अध्यक्ष, वायुमंडलोय विज्ञाव समिति, राष्ट्रोय विज्ञान अशादमी 


मैं ऐसे किसी भी प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करूंगा जिसके अनुसार हमें सैनिक 

कार्यों के लिय्रे मौसम आपरिवर्तद पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और इसके लिये 

अंतर्राष्ट्रीय समझौता करंना चाहिए । इस खिलवाड़ के किसी चरण में कोई यह कार्य 

आरंभ कर सकता है-- यदि यह अभी न भी हो रहा हो । भेरे लिये विशञान उपयोग 
का यह भयावक तरीका है । 

डा० हरबर्ट पी. स्कोविले 

शस्त्र नियंत्रण विशेष 


यह आशा करना यथार्थवादी न होगा कि मनृष्य जाति मंततोगत्वा मौसम तथा 
जलवायु की भी, बड़े पैमाने पर प्रभावित करने मे समर्य होगी) परंतु, वांगमंडलोय 
प्रकमों की जटितता ऐसी है कि संसार के एक भाग में कृत्रिम रूप से प्रेरित मौसम में 
परिवर्तन का प्रतिधात किसी दुसरी जगह अवश्य हीगा। अतएवं मौसम आपरिवर्तन 
में बड़े पैमाने पर प्रयोग करने के पहले संभव और वांछतीय परिणार्मों का भी भल्री- 
भात्ति मूल्यांकन कर सेना चाहिये और सतोपजनक अंतर्राष्ट्रीय समझोता हो जाना 


चाहिये। 
५ - विधव मौसम विज्ञान संगठन । 
कोई राष्ट्र सिद्धांततः और माल प्रयोगों द्वारा सम्यक प्रकार से परीक्षण 
े ; ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास करे जिंतका मौसम पर 
सहाद्वीपीय पैसाने पर या अवुत्कपणीय प्रभाव पड़ने की काफी संभावता हो तो यह 
उसकी उत्तरदायित्वहीनता होगी! हमें विश्वास होना चाहिये कि विश्व की जनता 
अकस्मात्‌ ढायी गई कठिनाईयों और विनाश से सुरक्षित है । 


करने के पूर्व 


डा० पियर सेंट असंड 
मेदल आईनेग्स स्टेशन; यू- एस. डिपार्टमेंट ओंद डिफेन्स 
मौसम आपरिवर्तत बड़ी संभावनाओं का क्षेत्र है और यदि अनुर्धधान के कैवल्त दो 


केत्रों का ही नाम लिया जाय तो कृषि और यातायात में इससे मयेप्ट लाम की भाया 
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की जा सकती है। पर साथ हो मौतम आपरिवर्तन अनुसंधान के संभाव्य सैनिक 
अनुप्रयोग गंभीर हैं । 

यू. एस. कांग्रेस के मिलबर्ट ग्यूड, 

बलेबोर्न पेल. डोनाल्ड एम० फ़ेजर यू. एस. के राष्ट्रपति के माम 

अपने पत्र दिनांक अप्रेल 23, 975 में । 


यू. एस. झासन से आग्रह है कि वह संयुक्त राष्ट्र सघ महासभा द्वारा पास करने 
के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत करे जिसके अनुसार सभी मौसम आपरिवर्तन प्रयास 
शांतिमय कामो को अपित हो और अंतर्राष्ट्रीय गैँ सरकारी वैज्ञानिक सगठन के ढाचे 
के अंदर एक सलाहकारी तत्र की स्थापना हो जो संभावित अतर्राष्ट्रीय चिन्ता उत्पन्न 
करने बालो मौसम आपरिवर्तव की समस्याओं पर विधार करे, इसके पूर्व कि वे 
निर्णायक स्तर पर पहुंच जायें। 
५ यायुमडलीय विज्ञानों के भविष्य पर अध्ययन दल, 
मेशनल एकेडमी आंव साइ सेज्‌, यू. एस. ए. । 


खतरे की संभावना वाले या हानिकारक मौसम वैज्ञानिक प्रयोगों को जिमका 
अतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सके, उनकी नीति संबंधी समस्या मानकर, सभी महत्वपूर्ण 
प्रभावित पक्षों की, कम से कम, मौन सहमति के बिना नही करना चाहिए। ऐसे 
भामलों के वैज्ञानिक पक्षो पर समभौते की खोज कोस्पार के समान वैज्ञानिक दलों के 
जरिये, आवश्यक राजनैतिक समभौते के रूप में, करनी चाहिये। ऊपर जिन अनुभवों 
की समीक्षा की गई है उनसे प्रकट है कि ऐसे समझौते आसानी से न तो वैज्ञानिक स्तर 
पर न ही राजनंतिक पर ही हो पाते है । परंतु यदि किसी प्रमुख मौसम आपरिवतंन 
की समस्या न हो और फलत: राष्ट्र राज्य प्रयोग करमे की आवश्यकता की हव्पूर्ण 
सामरिक प्रकृति पर जोर ने दे सके, तो साघारणतया यह सभी लोगो के लिये अच्छा होगा 
कि यदि गलती की जाय तो सावधानता और अंतर्राप्ट्रीय सहयोग के पक्ष में । प्र मुत्व- 
सम्पन्न प्रतिस्पर्धी देशों पर सावधानता और सहयोग के ऐसे मानकों को प्रभावपूर्ण 
रीति से मनवाने की कठिताइयों का भी ध्यान रखना चाहिये। 

इस विचारों का अनुस रण कर और यह याद रखकर कि मोध्षम अंतरण प्रकार 
की [प्रमुख मौसम आपरिवर्तन क्षमता के विकास से वर्तमान अतर्राष्ट्रीय तंत्र में 
अतिरिक्त अति संमाव्य खतरा और अस्थिरता उत्तन्‍न हो सकती है, हमारा यह भी 
सुझाव है कि अभी से अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्त इस बात के लिये आरंभ कर दिये जायें कि 
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हम जलवायु पर मनुष्य के प्रभाव से संबधित प्रध््ताव संख्या 70 का अनुमोदन करते 
हैं और इस परिषद्‌ से ऐसे कदम उठाने का आग्रह करते है जिससे मौसम में मानव 
द्वारा हेरफेर के कारण सूक्ष्म और विस्तृत मौसमी प्रभावों की उत्पत्ति की संभावना 
और परिमाण का विशेषज्ञ दल्तो द्वारा ध्यानपुर्वंक मूल्यांकन किया जा सके। इनमे 
बविकासमान देशों का भी प्रतिनिधित्व हीना चाहिए। इस संबंध मे मेरा सुभाव है 
कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणी प्रोग्राम (यू. एन. ई. पी.) एक अतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त 
कार्यविधि तैयार करने की पहल करे जिसमें शायद मौसम आपरिवर्तन शिल्पविज्ञान 
के शोध और प्रयोग के संबंध मे आचरण सहिता भी शामिल हो । 
पर्यावरणी प्रोग्राम के झासी परिषद्‌ के द्वितोय सत्र में 
मार्च 974 में भारत में विज्ञान, शिल्प विज्ञान (तथा 
पर्यावरण) के मंत्री मि. सी. सुत्रहू मणयम्‌ के भाषण 
का अंश । 
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सहमति प्राप्त करे जिसमे युद्ध के झम्त्र के रूप में सभी पर्यावरणी या भू भौतिक 
आपरिव्तन की कारंवादयों के अनुसंधान, परीक्षण और उपयोग की पूर्णत- बद 
करने की व्यवस्था हो : 
“इस संधि के सदृक््य 
“बह मानकर कि पर्यावरणी तथा भू भौतिकीय निमत्रणों के माध्यम से 
मानव की उन्लति की अपार वें ज्ञानिक सभावना है, 
«इस बात से अवगत होकर कि पर्यावरणी और भू भोतिकीय आपरिवर्तन 
कार्यो के अनिमत्रित और विवेकहीन प्रयोग से विश्व पारिष्थिक तत्र को 
महान सकट है, 
“यह मानकर कि दस्त्र अभिविस्यस्त पर्यावरणी और भू भौतिकीय आपरि- 
बर्तन तकनोकों के विक्राश्त से शाति और विश्व की व्यवस्था को संकट 
उत्पन्न होगा, 
“यह घोषणा कर कि भू भोतिकीय आपरिवर्तन कार्यों का युद्ध के शस्त्र के 
रूप में अनुसंधान, परीक्षण और उपयोग परर्णत. रोकने के लिये सहमति 
प्राप्त फरता उनका मुख्य ध्येय है, 
“निम्नलिसित समभौता करते हैं : 
अनुच्छेद ] 

“(]) इस संधि छे सहमत राष्ट्र किसी भी स्थान पर युद्ध के शस्त्र के रूप में 
किसी पर्यावरणी या भू भौतिकीय आपरिवर्तन की कार्रवाई पर प्रतिबंध और रोक 
लगाने का बचन देते हैं; 

४ (2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ () में दिया गया प्रतिबंध इस प्रकार को किसी 
भी कारेवाई को युद्ध के घस्त्र के रूप में विकसित करने से संबंधित अनुसंधान और 
परीक्षण पर भी लागू होगा; 

“(3) इस संधि से सहमत राष्ट्र उचन देते हैं कि वे इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (!) 
में दी गई कार्रवाइयो में किसी राष्ट्र की सहायता नही करेंगे, न उसको उत्साहित या 
प्रेरित करेंगे और न इन कार्यों में अन्य किसी प्रकार से भाग लेंगे । 


अनुच्छेद] 
“इस संधि में 'यर्यावरणी या भू भोतिकीय आपरिवर्तत कार्रवाई” में निम्न 


परिश्विष्ट 5 
प्रस्तावों का मूलपाठ 


मौसम युद्ध पर प्रतिबंध लगाने के लिये साध्य रक्षोपायों के विकास के लिये मार्ग 
दर्शन प्रदान करने में संग्रुकत्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत रूस और भारत तथाकथित 
प्रथम, द्वितीय और तृतीय विश्व के देशों के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं। तीन देशो 
द्वारा अभिप्रेरित तीनों प्रस्तावों का सूलपाठ जिनसे विश्व ने इस दिशा में पहले तीन 
अच्छे कदम उठाये, नीचे उद्धृत किया जा रहा है। 


(भ) संयुक्त राष्ट्र के सिनेटर बलेबोर्न पेल द्वारा 92 थे कांग्रेस में 972 में रखे गये 
प्रस्ताव नं0 28 का मूलपाठ 

प्रस्ताव जिसमें सिनेट की भावना व्यक्त है कि संयुक्त राष्ट्र की सरकार अन्य 
सरकारों की सहमति प्रस्तावित संधि पर प्राप्त करे जिसके अनुसार पर्यादरणी 
या भौगोलिक आपरिवत्तन की कारंवाई को युद्ध के शस्त्र के रूप मे उपयोग 
करने या उससे संबंधित किसी अनुसंधान या प्रयोग करने पर रोक लगाना है। 
चूकि पर्यावरणी और भू भोतिक नियंत्रण द्वारा मानव की उन्नति की अपार 
संभावना है, और चूकि विश्व के पारिस्थितिक तंत्र को बडा संकट है यदि फारि- 
स्थितिक और भू भोतिक आपरिवतंन कामों को तियत्रित नहीं किया गया या 
अविवेकपूर्ण प्रयोग में लाया गया, और चूकि शस्त्र अभिविन्यस्त पारिस्थितिक 
और भू भौतिकीय आपखितेन कार्यो के विकास से शाति और विश्व व्यवस्था 
को संकट उत्पन्न होगे, और चूकि संयुक्त राष्ट्र सरकार को अन्य सरकारों से 
समझौता करना चाहिए कि युद्ध के शस्त्र के रूप में सभी अनुसंधान, प्रयोग 
या इस प्रकार के अन्य सब वगम पूर्णतः बंद कर देने चाहियें, अब, इसलिये 


प्रस्ताव पात्॒ किया जाय? असम 
(2) सिनेट का मत है कि संयुक्त राष्ट्र सरकार अन्य सरकारों से विम्न संधि पर 


त्ज 


[ 


परिशिष्ट 269 


सहमति प्राप्त करे जिसमें युद्ध के शस्त्र के रूप में सभी पर्यावरणी या भू भौतिक 
, आपरिवर्तेन को कारंवाइयों के अनुसंधान, परीक्षण और उपयोग को पूर्णत. बंद 
करने की व्यवस्था हो : 
“इस संधि के सदस्य 
“यह मानकर कि पर्यावरणी तथा भू भौतिकीय नियत्रणों के माध्यम से 
मानव की उन्नति की अपार वैज्ञानिक संभावना है, 
“इस बात से अवगत होकर कि पर्यावरणी और भू भौतिकीय आपरिवर्तत 
कार्यो के अनियत्रित और विवेकहीन प्रयोग से विश्व पारित्थिक तत्र को 
महान सकट है, 
“यह मानकर कि शस्त्र अभिविन्यस्त पर्यावरणी और भू भोतिकीय आपरि- 
बर्तन तकनोकों के विकास से शाति और विश्व को व्यवस्था को सकट 
उत्पन्न होगा, 
“यह घोषणा कर कि भू भौतिकीय आपरिवर्तन कार्यो का युद्ध के शस्त्र के 
रूप में अनुसंधान, परीक्षण और उपयोग परर्णत. रोकने के लिये सहमति 
प्राप्त करना उनका मुख्य ध्येय है, 
“निम्नलिखित समभौता करते हूँ : 
अनुच्छेद ॥ 

“(]) इस संधि हेः सहमत राष्ट्र किसी भी स्थान पर युद्ध के शस्त्र के रूप में 
किसी पर्यावरणी या भू भौतिकीय आपरिवर्तन की कार्रवाई पर प्रतिबंध और रोक 
लगाने का वचन देते हैं; 

४ (2) इस अनुच्छेद के पैराप्राफ () में दिया गया प्रतिबंध इस प्रकार की किसी 
भी कारंबाई को युद्ध के शस्त्र के रूप मे विकसित करने से संबंधित अनुसंधान और 
परीक्षण पर भी लागू होगा; 

“((3) इस संधि से सहमत राष्ट्र वचन देते हैं कि वे इस अनुच्छेद के पैराग्राफ () 
में दी गई कार्रवाइयो में किसी राष्ट्र की सहायता नही करेंगे, न उसको उत्साहित या 
प्रेरित करेंगे और न इन कार्यों में अन्य किसी प्रकार से भाग लेंगे। ; प 


अनुच्छेद 
“इस संधि में 'वर्यावरणी या भू भौतिकोय आपरिवर्तन कार्रवाई” में लिम्न 
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कार्रवाइयां सम्मिलित हैं : 

“() कोई भी मोसम आपरिवर्तत की कारंवाई जिसके एक उद्देश्य द्वाराया 
जिसके एक प्रमुख प्रभाव से दुध्वी की सतह के किसी भाग के ुपर की बायुमंडलीय « 
दशा में परिवर्तन हो, कोई भी कारंवाई जिसके करने से वर्षण में वृद्धि या कमी हो, 
भोला तड़ित या कुहरे में वृद्धि या विरोध हो, और फंसा तंत्रों का निर्देशन या विच- 
लन हो सम्मिलित है पर जो इन्ही तक सीमित नही हैं, 

४ (2) कोई भी जलवायु परिवर्तन की कारंवाई, जिसका एक उद्देश्य है, या जिसके 
एक प्रमुख प्रभावों से उत्पन्न होता है, पृथ्वी की सतह के किसी भाग के दीर्घकालीन 
वायुमंंडलीय दशा में परिवर्तन; 

“(3) कोई भी भूकंप आपरिवर्तत की कार्रवाई, जिसका एक उद्देश्य है, या 
जिसके एक प्रमुख प्रभाव से होता है, पृथ्वी की पपड़ी के नीचे के ठोस ईलस्तरों के 
अंदर की विक्ृति ऊर्जा अस्थिरता का मुंचन, 

(4) कोई भी महासागर आपरिवतंन की कारंवाई, जिसका एक उद्देश्य है, या 
जिसके एर प्रमुख प्र माव से होता है, महृासायरीय धाराओं में परिवर्तन या महासायर 
के भूकंपीय विक्षोम ज्वारीयतं रग का सर्जन । 

अनुच्छेद गा 

“इस संधि के प्रचलित होने के पांच वर्ष बाद, सम्मिलित पक्षों का एक सम्मेलन 
जेनेवा, स्विटजरलैड में, इस संधि की सक्तिया के पुनरीक्षण के लिये होगी ताकि इस 
बात से आश्वत हुआ जा सके कि प्रस्तावना के उद्देश्यों और संधि के उपबंधों को 
पालन हो रहा है। इस पुनरीक्षण में यह निश्चित करने के लिए कि क्या अनुच्छेद ]] में 
दी गई परिभाषा में संशोधन की आवश्यकता हैं संबंधित शिल्पवैज्ञानिक विकासों पर 

विचार किया जायेगा। 
अनुच्छेद गए 
2३, कोई भी सदस्य संधि में संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है। किसी भी प्रस्ता- 
बिंत संशोधन की विपय-वस्तु को निक्षेप शासनों को भेजा जायेगा, जो इस संधि के 
सभी सदस्यों में परिचालित करेंगे तत्वश्वात्‌, यदि दो-तिहाई या उससे अधिक सदस्य 
चाहें तो निश्लेप शासन एक सम्मेलन संयोजित करेंगे जिनमें सभी सदस्य उस संशोधन 
पर विचार करने के लिये आमंत्रित किये जायेंगे । 
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“2. इस संधि में कोई भी संशोधन इस संधि के सभी सदस्यों के बहुमत से रवीकृत 
किया जायेगा। बहुसंख्यक सदस्यों का अनुसमयंन प्रपत्र प्राप्त हो जाने के बाद संशोधन 
सभी सदस्यों पर लागू हो जायेगा । 

पे अनुच्छेद ए 

“इस संधि की अवधि असीमित होगी । 

४2, प्रत्येक सदस्य अपने राष्ट्रीय प्रमुत्व का उपयोग करके इस संधि से मुबत हो 
सकता है, यदि बह निर्णय करे कि इस संधि की विपय-स्तु से संबंधित असाधारण 
घटनाओं से उसके देश के सर्वोच्च हितों की हानि होती है। यह संधि के सभी सदस्यों 
को इस मुक्ति की तीन भाह पूर्व सूचना देगा । 

अनुच्छेद शा 

/], इस संधि पर सभी राष्ट्र हस्ताक्षर कर सकते है। यदि कोई राष्ट्र इसके 
कार्यकर होने से पूर्व इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के अनुसार हस्ताक्षर नहीं करता तो 
बह किसी भी समय इसे स्वीकार कर सकता है । 

८४2, यह संधि हस्ताक्षर करने वाले राब्ट्रों के अनुसगर्य नाघीन होगी। अनुसमर्थन 
प्रपत्त ओर अधिमिलनप्रपत्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शासन के पास जिसे एतत 
निक्षेपधर शासन अभिहित किया जाता है, जमा किये जायेंगे। 

' “3, यह संधि उन राष्ट्रों के अनुसमर्थन के बाद कार्यकर होगी जिनके शासन 
संधि के नि्लेपधर अभिहित किये गये हैं, 

४4. जिन राष्ट्रों का अनुसमर्थन और अधि मिलन प्रपत्र इस संधि के कार्यकर होने 
के बाद निश्षिप्त किये जाते हैं. उनके लिये यह अनुसमर्थन या अधिमिलन प्रपत्र के 
निक्षेप की तिधि से कार्यकर होगी । 

“5. निश्षपधर शासन सभी हस्ताक्षर और अधिमिलन करने वाले राष्ट्रों को 
प्रत्येक हस्ताक्षर की तिथि, इस संधि के प्रत्येक अनुसमर्थन और अधिमिलन प्रपत् 
की तिथि, इसके कार्यकर होने की तिथि, और सम्मेलनो के लिए आवेदन या अन्य 
नोटिसों के प्राप्त होने की तिथि की क्षीघ्रतापूर्व क सूचना देंगे । 

“6. इस संधि की रजिस्ट्री निक्षेपधर शासनो द्ाय संयुक्त राष्ट्र के चाट्टेर के अनु- 
जछोद 02 के अनुसार की जायेगी । 

(्) मनुष्य प्रेरित मौसम आपरियर्तन संबंधो आचरण संहिता पर भारत द्वारा दिये 
गये ओर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम के दासी परिषद्‌ के नरोबी में 
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भार्च 974 में हुए द्वितीय सत्र द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव का मूलपाठ : 


शासी परिषद्‌ 
निर्णय करता है कि इसके प्रचालन एक शोध पक्षों सहित मनुष्य प्रेरित मौसम आपरि- 
वर्तन के लिए निर्देश रेसा या आचरण सहिंता का मसौदा बनाने के लिए वर्ड मीटि- 
यारोलाजिकत आर्गनाइजेशन तथा अन्य उपयुवत वैज्ञानिक और विधिक विशेषज्ञों के 
परामर्श से यू. एन. ई. पी. तुरत वैज्ञानिक तथा विधिक विश्ञेयज्ञों का एक अत; सर- 
कारी दल स्थापित करे । कार्यकारी दल की सहायता के लिए सचिवालय को इस क्षेत्र 
में सभी अतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्शों की रिपोर्ट तँयार करती चाहिए। 
(स) प्तितंबर 974 में संयुक्त राष्ट्र महाप्तमा की 29 वीं ब्रेठक में शञोवियत रूस 
द्वारा प्रस्तुत उपसंधि के भसौदे का मुलपाठ 
यह प्रारूपी उपसधि सेनिक तथा अतर्राष्ट्रीय युरक्षा के हितो और लोगो के 
कल्याण तथा स्वास्थ्य के असगत कार्यों के लिए पर्यावरण और जलवायु के आपरिवर्तेव 
पर रोक लगाने की मांग करती है। 
ये आपरिवतेन कार्यकर प्रभाव के रूप में स्थल की सतह पर, सायरों और - 
महासागरों के तल पर, पृथ्वी के अंदर, जल, वायुमडल या प्राकृतिक पर्यावरण के 
किसी अग में हानि करने के उद्देश्य से इन साधनों द्वारा किए जा सकते हैं : 
(अ) वर्षण (मेघ चनना) प्रेरित करने के लिए मेघ तंत्रों (वायुसंहतियों) में 
रासायनिक अभिऊमेको को प्रविष्ट कराना या, जल साधनों के पुनरवित्तरण के लिए 
अन्य उपायो का प्रयोग, 
(व) मौप्तम तया जलवायु के किसी तत्व और पृथ्वी के किसी भाग में भूमि पर जल 
वैज्ञानिक तत्र में परिवर्तन, 
(म] वायुमंडल के वेधयूत प्रक्रमों पर सीधी या परोक्ष कार्रवाई, श्र 
(ड) मौसम वैज्ञानिक तत्वों (चक्रवात, अ्रतिचकवात, वाताग्री ) के ऊर्जा 


और जल संवुसन मे प्रत्यक्ष या परोक्ष विक्षोभ, गे 
सागरों और महासागरों के जलों, त्वों और तटों के भौतिक और रात्तायतिक 


(६) 
प्राचलो में प्रत्यक्ष या परीक्ष परिवर्तत जिसके परिणामस्वरूप सागर और महा* 
सागरी जलो को जैविक पंहृति के जलवेश्ञानिक शासन, जल विनिमय और 


पारिस्थितिती में परिवर्तन हो । 


परिश्ििष्ट 73 


(६) किसी भी उपाय या साधन से भूकंपी तरगों का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रेरण जिसके 
फलस्वरूप भूकंप और उसके साथ की प्रक्रियायें उत्पन्न हों या जिसके कारण 
महासागर में विनाशकारी तरगें, जिनमें सुनामी किस्म की तरंगें भी हैं, 
उत्पन्न हों, 

(क) जल की सतह पर प्रत्यक्ष या परोक्ष कारंबाई.जिसके कारण जल मंडल और 
बायुमंडल के ऊष्मीय और गैसीय विनिमय में विध्न हो, 

(ख) महासागरों और सागरों में कृत्रिम स्थायी वैद्युतचुबकोय और ध्वनिक क्षेत्र 
की उत्पत्ति, 

(ग) किसी भी उपाय या साधन से स्थल की नदियों, भीलो, कच्छों या अन्य जलीय 
संह्तियों की प्राकृतिक दशा में परिवर्तन जिसके फलस्वरूप छिछलापन, सूसा, 
बाढ़, आप्लावन, जल-इंजीनियरी संरचनाओं का विनाश हो या अन्य हानि- 

! कारक परिणाम हों। 
(घ) यांत्रिक, भौतिक या अन्य साधनों से स्थल मंडल, विशेषकर पृथ्वी के पृष्ट की 
, प्राकृतिक दशा में विक्षोम जिसके कारण अपरदन, यांश्रिकीय संरचना में परि- 
* यर्तन, मूंदा का निर्जलोकरण या ओऔधन हो और सिंचाई तथा सुधार तंत्रो में 
विध्न हो, 

(छ) व्स्पति का जलाना या अन्य कारेंवाई जिससे वनस्पति और जन्तु जगत की 
पारिस्थितिकी में विध्न हो ? 

(ज) आंयनित स्तरीं, वायुमंडल के ओज़ोन स्तरों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव, 
वायुमेंडल और उप-पृष्ठ में ऊष्मीप और विकिरण ऊर्जा के शोषको का , 

प्रवेश, और अन्य कार्य जिनसे पृथ्वी वायुमंडल-सूर्य तंत्र के ऊष्मीय और 
विकिरण संतुलन में विष्न हो । हि 

उपसंधि का प्रत्येक सदस्प वचनबद्ध है कि वह किसी राष्ट्र, राष्ट्रों के समूह या 
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को व्तैंमान उपसंधि के उपदधों को भंग करने वाली कार्रवाईयां 
करने में सहायता, प्रोत्साहन या प्रेरणा नहीं देगा और अन्य राष्ट्रो या अंतरराष्ट्रीय 
संगठनों की ऐसी कारंवाईयों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग नहीं लेगा । 

उपसंधि का प्रत्येक सदस्य वचन देता है कि अपने संवैधानिक नियमों के अनुसार 
अपने शासन क्षेत्र में या अपने नियंत्रण के अधीन अन्य किसी स्थान में अस्तुत उपसंधि 
क्के 20% कारंवाईयो पर प्रतिबंध लगाने और उनको रोकने के लिये आवश्यक कदम 
उठायेगा। २०४४७ 
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इसके साथ ही इस उपसंध्ि में ऐसा कोई विधान नही है जो इस संधि के सकसयों 
के वैज्ञानिक या तकनीकी विकास को या अंतर्सप्ट्रीय आर्थिक और वैज्ञानिक सहयोग 
की शांतिमय कार्यों के लिये प्राकृतिक पर्योवरण के उमयोग करने, सुरक्षित रफने 
और विकप्तित करने से रोकता है 

उपसंधि का कोई भी सदस्य, जिसे मालूम पड़े कि इसके विधान के अनुवर्ती 
दापित्वों के विपरीत कोई अन्य सदस्य कार्य कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ 
से इसकी शिकायत कर मकता है। भ्रस्तुत उपसधि अगमित काल के लिये है और 
सभी देशों के लिये खुली हुई है । 

यह हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों के भनुममर्थव के बाद कार्य कर होगा । 

पर्दावरणी युद्ध पर स युक्त राष्ट्र और सोवियत रूस का संगुक्त वक्तव्य 
(3 जुलाई, 4974) 

संयुषत राष्ट्र, अमेरिका और सोवियत सोशलिस्ट रिप॒न्लिक संघ, इस इच्छा से कि 
संभाव्य युद्धास्त्रों से मानव जाति के संभावित सतरो को सीमित क्रिया जाय, इस 
विचार को ध्यान में रखकर कि पर्यावरणो क्षेत्रों में, जलवायु आपरिवर्तन समेत, 
वैज्ञानिक और तकतीको उन्नति से पर्यावरणी आपरिवर्तव सकतीकों को सैनिक 
कार्रवाईयीं के लिये प्रयोग करने की संभावना हो म्रकती है, 

इृह बात को भी मानकर कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी मिकास के समुचित उपयोग 
से मनुष्य और प्रकृति के पारस्परिक संबंध में उत्तति होगी, 

. सैनिक कार्यों के किये पर्याररणी आयरिवर्तत तकतीकों के ध्रयोग से उत्पन्न 
खतरों के निराकरण के लिये यथासंभव सर्वाधिक कार्यक्रर उपायों का अनुमोदन 
करते हैं। 

| हब किया है कि इस समस्या की श्ोजदीन के लिये संयुक्त राष्ट्र और 
सोवियत रूस के प्रतिनिधियों वी इस वर्ष एक बैठक की जाय। 
3, निर्णय किया है कि इस बात पर भी विचार विमज्ञ किया जाये कि पैराग्राक 
(!) में दिये गये उपायों के लिये वया कदम उठाये जायें । 
वर्षादरणी आपरिवर्तत तफनीकों के सेनिक या किसी मत्य विरोधी प्रयोग पर प्रति- 
इंघ लगाने की उपसंधि का मसौदा--संयुवत राष्ट्र अमेरिका और स्लोवियत संघ 
हारा सी. सौ- ओ. में अगस्त 20, 975 को पेश किया गया । 
इस उपसंधि के सदस्य राष्ट्र ने दाति को सुदृढ़ बनाने की कामता की उ्ेरणा 
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से और शस्त्र प्रसार के हित में योगंदान करने और निरस्त्रीकरण लाने और 
मानव जाति को युद्ध के नवीन साधनों के प्रयोग से बचाने की इच्छा से, यह 
मानकर फि वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति से पर्यावरण के आपरिवततंव की नई 
संभावनायें खुल जायेंगी, यह सममककर कि पर्यावरंणी आपरिवतंन तकनीकों के सैनिक 
उपयोग से मानव कल्याण पर व्यापक, दीघंकालिक ओर गभीर प्रभाव हो सकता है, 
परंतु पर्यापरणी आपरिवर्तत तकनीकों को झातिमय कामो में प्रयोग करने से मनुष्य 
तथा प्रकृति के पारस्परिक संबंध में वृद्धि हो सकती है और वर्तमान तथा भावी 
पीढ़ियों के लाभ के लिये पर्यावरण के सरक्षण और विकास मे योगदान हो सकता है, 

युद्ध के उन साधनों से जिनमें पर्यावरणी आपरिवर्तन तकनीकों का समावेश हो, 
मानव जाति के संभाव्य खतरों को रोकने की इच्छा से, राष्ट्रों मे विश्वास को सुदृढ 
बनाने में और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धातो और उद्देश्यों के अनुसार अतर्राष्ट्रीय 
हालत को और अच्छा बनाने में योगदान करने की इच्छा से, निम्ललिखित समम्रेता 
किया है : 

अन्‌ च्छेद ॥ 

], इस उपसंधि का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र वचन देता है कि वह किसी पर्यावरणी 
आपरिवर्तन तकनीक का उपयोग सैनिक या किसी अन्य विरोधी कार्रवाई के लिये 
नही करेगा जिसके व्यापक, दीर्घ-कालिक या ग्रभीर प्रभाव से किसी अन्य सदस्य 
राष्ट्र का विनाद, हानि या क्षति हो 

2, इस उपसधि का प्रत्येक रादस्य वचन देता हैं कि वह इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 
की व्यवस्था के विरुद्ध कार्रवाई में सलग्त होने के लिये किसी राष्ट्र, राष्ट्रों के 
समूह या अंतर्राप्ट्रीय सगठत को सहायता, प्रोत्साहन या प्रेरणा नही देगा। . 

अनुच्छेद गा 

अनुच्छेद । में प्रयुक्त पद “पर्यावरणी आपरिवर्तन तकनीकों” का तात्पय उन , 
सभी तकनीकों से है जिनसे--प्राकृतिक प्रक्रमो के सचेतन हेर फेर द्वारा--बाह्य 
आकाश और पृथ्वी की गतिकी, वनावट या संरचना में इसके जीवजात, स्थल मडज़, 
जलमंडल, और वायुमंडल समेत, परिवर्तन करके भूकंपों और सुनामियों को उत्पन्न 
किया जा सके, क्षेत्र के पारिस्थितक संतुलन में गड़बड़ या मौसम के पैटने (मेघ, वर्षण, , 
विविध प्रकार के चक्रवात और टारनेडो, कके) औजोन स्तर या आयनमडल, जल- 
वायु के पैटर्न या महासाग री धाराओ में परिवतंन किया जा सके। 
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अनुच्छेद ता 


इस उपयंधि के अंतर्गत की गई व्यवस्था इस उपसधि के सदस्यों द्वारा शांति- 
मय उपयोग के लिए पर्यावरणी आपरिवर्तन तकनीकों के प्रयोग से या शांतिमय 
कार्यों के लिए पर्यावरण के उपयोग, सरक्षण और विकास में अंतर्राष्ट्रीय आधिक 
और वैज्ञानिक सहयोग में बाघा नहीं डालेगी । 
अनुच्छेद ॥9 

इस उपसंधि का प्रत्येक सदस्य वचन देता हैं कि संवैधानिक प्रक्रमों द्वारा वह 
अपने अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण मे कही भी इस उपसंधि की ध्यवस्था के विरुद्ध 
अत्येक काम को वजित करने और रोकने के लिए आवश्यक कारंवाई करेगा। 

अनुच्छेद ५ 

. इस उपसंधि के सभी सदस्य वचन देते हैं कि इस उपसधि के उद्देश्यों और 
इसको व्यवस्थाओ के अनुप्रयोग में उपस्थित समस्याओं के समाधान में, वे एक 

दूसरे को परामश और सहयोग देंगे । इस अनुच्छेद के बनुस्तार पराम्य और सहयोग 
संयुक्त राष्ट्र संध के ढांचे के अंदर यथोचित अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं द्वारा और उसके 
चार्टर के मुताविक भी किया जा सकता है। 

2. यदि इस उपसंधि के किसी भी सदस्य राष्ट्र को मालूम पड़े कि कोई अन्य '* 
सदस्य राष्ट्र उपसधि की व्यवस्था से उत्पन्न दायित्व के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो 
वह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद्‌ में शिकायत कर सकता है। शिकायत के साथ 
उसकी पुष्टि करने वाले सभी संभव प्रमाण तथा इस पर सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा विचार 
करने के लिए प्रार्थना होनी चाहिए। 

3. इस संधि का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र वचन देता हैं कि वह सुरक्षा परिषद्‌ 
द्वारा आप्त शिकायत के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र के चाटंर के अनुसार सुरक्षा परि- 
पद्‌ द्वारा प्रवतित जांच-पड़ताल करने में सहयोग करेगा। सुरक्षा परिषद्‌ जांच- 
पड़ताल के परिणाम से सदस्य राष्ट्रों को अवगत करायेंगा। 

4, इस संधि का प्रत्येक सदस्य राष्ट्र वचन देता है कि वह संयुक्त दाध्द् 
चार्टर के अनुसार प्रत्येक निवेदित सदस्य राष्ट्र को अपना समर्थन और सहयोग 
प्रदान करेगा। परंतु यह सुरक्षा परिषद्‌ के निर्णय पर ही निर्भेद करेगा कि उस 

राष्ट्र को संधि के उल्लंधन से हानि पहुंची है मा पहुंचने की आशंका है। 


परिश्विष्ट ॥77 
अनुच्छेद भय 


]. कोई भी सदस्य राष्ट्र इस उपसंधि में संशोधन का प्रस्ताव दे सकता है। 
, किसी भी प्रस्तावित संशोधन की विषय वस्तु प्रस्तुत की जायेयी - जो सभी सदस्य 

शप्ट्रों में इसे परिसंवालित करेगा ! 

2: कोई भी संशोधन उन सदस्य राष्ट्रों पर जिन्होंने इसे स्वीकार किया -- 
स्वीकृति प्रपत्त के साथ निक्षेप किये जाने पर कार्यकर होगा। इसके उपरात यह 
किसी भी अन्य सदस्य राष्ट्र के संब्ध में उसके द्वारा स्वीकृति प्रपत्र निक्षेप किये 
जीने पर कायंकर होगी । 


अनुच्छेद भा 
इस उपसंधि को अवधि असीमित होगी । 
अनुच्छेद शा 


]. इस उपसंधि पर सभी राष्ट्र हस्ताक्षर कर सकते हैं। कोई भी राष्ट्र जो 
इस उपसंधि को फार्यकर होने के पूर्व इस पर हस्ताक्षर नहीं करता वह इसे कभी 
भी स्वीकार कर सकता है। 

2. यह उपसरधि हस्ताक्षर करने बाले राष्ट्रों के अनुसमर्थन पर निर्भर होगी 
और अनुसमर्थन प्रपत्त और अधिमिलन प्रपत्र निक्षेपर होंगे 

3. यह उपसधि अनुममर्थन प्रपत्र “ द्वारापैराग्राफ 2 के अनुसार निश्षेप करने 
के बाद कार्य कर होगो । 

4. जिन राष्ट्रों के अनुणमर्थन और अधिमिसन' प्रपत्र उपसधि के कार्यान्वित्त 
होने के बाद मिलेगे, उनके लिए यह अनुममर्थंथ तथा अधिमिलन निश्लेप करने की 
तिथि से कार्यकर होगी । 

5. समी हस्ताक्षर करने वालो और अधिमिलित राष्ट्रो को प्रत्येक हस्ताक्षर 
की तिसि, प्रत्येक अनुसमर्थन, अधिमित्षत प्रपत्र के निक्षेप को तिथि और इस उपसधि 
के कार्यकर होने की तथा अन्य नोटिसो के प्राप्त होते की तिथि सूचित करेगा । 

6. इस उपसधि की रजिस्ट्री “द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 02 
के अनुसार की जायेगी । 


]78 परिश्विष्ट 
अनुच्छेद ॥5 
यह उपसंधि जिसके चीनी, अग्रेजो, रूसी, फ्रांसीत्ती और स्पेनिश पाठ समा 
झूप से प्रामाणिक हैं, के पास निश्षेप्र की जायेगी जो इसकी प्रयाणित प्रतिलिपि सर्भ 


हस्ताक्षर और अधिमिलन करने वाली सरकारों को भेजेगा । 
इसके गवाही के रूप में अधोहस्ताक्ष री ने जो समुचित रूप से इसके लिए अधि 


वृत है उपसंधि पर हस्ताक्षर किया है । 

3 परथविरण संबंधो और 4975 के “मुद्ध के नियमों पर' राजनयिक सम्मेलन 
(सशस्त्र युद्ध में प्रयोज्य अन्तर्राष्ट्रीय नियम की पुन: पुष्टि पर राजनपिक 
सम्मेलन) के प्रथम वचन में स्वीश[त अनुब्छेद :-- 

अनुच्छेद 33 
. किसी सशस्त्र युद्ध में किसी पक्ष को शस्त्र चुनने के लिए असीमित अधि« 


कार नही हैं । 
2. अनावश्यक दुख उत्पन्न करने की प्रकृति वाले शस्त्रों, प्र क्षेपास्त्रों, युद्ध की 


सामग्रो और विधियों का प्रयोग वर्जित है । 

3. प्राकृतिक पर्यावरण को व्यापक, दीर्घेंकालिक और गंभीर हानि पहुंचाने 
के उद्देश्य से या इसकी आशका वाले युद्ध के शस्त्रों और विधियों का प्रयोग वर्जित है। 
अनुच्छेद 48 बी आई एस 

3. युद्ध में ध्याव रखना होगा कि प्राकृतिक प्रयेत्रिरणु ड्योपक, दोष॑कालिक 


और गभीर क्षति से सुरक्षित रहे । इसके अत्यंत युद्ध की ऐ साधमों के 
प्रयोग पर प्रतिबंध होगा जिनका. कि से आशंक, ५ वर्बा- 
चरण की इस प्रकार की क्षत्ति६ आबादी ५ है 


जीविता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा | है| 
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विधियों की एक छोटी सूची तैयार करने के लिए, तीन कारकों को : 

. मूलभूत तकवीकी परिधटना को बिना व्यय की परवाह किये, प्राप्त करने 
की सं भावना, ॥ 

2. पर्यावरण को संकट, 

3. युद्ध के साधन के रूप में मूल्य कैनाडा के कार्यपत्र 000/463 के अंतिम 
भाग की सारणी में दी गई विधियों पर प्रयोग किया गया। इस त्रिकारकीय विश्ले- 
पण के फलस्वरूप, इनमें से नौ विधियों का इस लेख के लिए त्रिरस्कार कर दिया 
गया। बाकी दस दो वर्गों में बंट गये, जैंसा कि नीचे दिया गया है। वर्गे 'ब' मे दो 
गई विधियों का महत्व वर्ग 'अ' में दो गई विधियों की अपेक्षा काफ़ी अधिक विवा- 
दास्पद है। पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि 'अ' वर्ग में दी गई विधियों 
में से भी कुछ विवादास्पद हैं। अतएव अभी और विश्लेषण और मूल्यकन की आवद्य- 
कता है, जिनमें यहां दिये गये तीन कारकों के अतिरिक्त अन्य कारक भी हों :--- 
'अ! भकाओं का संचालन 
हिमघावों और भूस्सलतीं का निर्माण 
स्थायी तुपार भूमि का आपरिवतंन 
नदियों का दिक्‍्परिवतन और प्रदूषण और बांधो को नष्ट करना 
वर्षा और हिम उत्पन्न करना 
वनस्पति का जलाना 
कुहरा और बादल तिर्माण करना 
ओलों का निर्माण 
जलवायु का आपरिवर्तन 
तड़ित का नियंत्रण 


परिशिष्ट 6 
शब्दावली 


अतःउष्णकटियंधीय वाताग्र : उत्तरो और दक्षिणी योलाधों के व्यापारिक पवनों 
के बीच की काल्पनिक सीमा रेखा । 
अस्थिरताः किसी मौसम वैज्ञानिक परिधटना की अत्यिरता का सर्वोत्तम वर्णन एक 
उदाहरण द्वारा दिया जा सकता है) कल्पना कीजिये कि वायु का एक आयतन किसी 
पर्वत से गुजरते हुए ऊपर उठ रहा है। एक स्तर तक उठने के बाद यदि वायु चारों 
ओर से घिरी हवा से कम घतत्व की है, तो इस पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल 
कार्यकर होगा । फलस्वरूप पहले-से ऊपर उठती हुई वाग्ु का ऊपर की ओर त्वरण 
होगा । ऐसी दशा में वायुमंडल को अस्थिर कहते हैं और कहा जाता है कि वहां के 
यायुमेडलीय तंत्र में अस्थिरता है। 
ऐल्बिडीः पृथ्वी के चचुदिक के वायुमंडलीय आवरण के शीर्ष पर गिरने वाली सौर 
ऊर्जा का काफी भाग वायु के अणूओं, मेधों, घूल, पृष्ठ आदि से पुन; बाह्य आकाश 
में परावतित हो जाता है। इस प्रकार परावर्तित अश्ञ पृथ्वी का ऐल्बिडो या भू- 
भंडलीय ऐल्विडो कहलाता है ! पृथ्दी के मिल्ल-मित्त भागो से विकिरण की सिल्‍्ल- 
मिस्तर मात्रा परावर्तित होती है, मतएव पृथ्वी के पृष्ठ के किसी भाग के संदर्भ में 
हम स्थानीय ऐल्विडो की वात भी फह्‌ सकते हैं । 
कपासीः के साधारणतया व्यष्टिगत मेष होते हैं जिनकी आकइृति उठे हुए टीले या 
गुम्बद की तरह होती है और ऊपरी भाग सक्ेद गोभी के फूल जँसे दिसाई पड़ते 
है। जब कपासी मेघ बृहदाकार ही जाता है तो इसका नाम कपासी संकुछ हो जाता 
है और जब इससे वर्षा होने लगती है तब इसे कपादी वर्षा कहते हैं । ऐसे मेघ से 
बहुधा तड़ित और मेघगर्जन उत्पन्त होता है अतएवं इसे कभी-कभी “तड़ित झंशा' 


कहते हैं । ५3 
क्ौभ मं इलः यह वायु मंडल का निचला भाग होता है जहां ऊंचाई के साथ ताप भटता 
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हैं। क्षोम मंडल की ऊपरी मोमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। यह मध्य और उच्च 
अक्षांशों में ! कि.मी. और निम्न अक्षांशों में !6 कि.मी. उत्चाई पर होता है । 
गृप्त ऊष्माः समुद से जलवाप्प के वाष्पन के दौरान वायु द्वारा शोपित ऊर्जा । 
ग्रोन-हाउस प्रभावः दीघं तरग विकिरण जो पृथ्वी से बाह्य आकाश में मुचित होता हैं, 
इसको क्रमिक वायुमंडलीम स्तरों द्वारा पुन: पृष्ठ की ओर परावर्तित कर दिया 
जाता है। दीप तरंगो को इस प्रकार रोकगे को ग्रीन-हाउस प्रभाव कहते है । 
चक्रवातः निम्न वायुमडलीय दाब का केन्र । चक्रवात के चारीं ओर वात का प्रवाह 
उत्तरी गोलाध॑ में बामावर्त और दक्षिणी गोचाधं में दक्षिणावतं होता है । वाताग्री 
चक्रवात 'अवदाब” कहलाता है! 
जलवायु: किसी स्थान के वर्ष भर या वर्षों के मौसम का कुल योगफल हैं| किसी क्षेत्र 
के विभिन्‍न स्थानों की. जलवायु का औसत निकाल कर इस परिभाषा का विस्तार 
क्षेत्र की जलवायु के लिये किया जा सकता है। जलवायु के अर्थात्‌ दीघंका लिक 
पक्षों और मौसम वैशानिक प्रक्रमों के कुल प्रभाव के अध्ययन को जलवायु विज्ञान 
गहते है। इसका संबंध स्थानीयत, या पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्रों के ऊपर धायुमंडल 
में घटित विभिन्‍न दशाओं और उन सभी बातों से हैं जो अक्सर या कभी-कभी 
वायुमंडल की दब्चा को प्रभावित करती है। 
डारनेडोः एक वायुसह॒ति होती है जो तड़ित ऋमा से भूमि तक फैले हुए संकरेकीप, 
सिलिडर या रज्जू की तरह दिखाई पडता है। दृश्य कीप उन जल बिन्दुकों से बनते 
है जो कीप में द्रवण से बनते हैं। प्रारूपी टारनेडो का व्यास कुछ सो मीदरों से कम 
ही होता है पर पद्रन को गति 50 मीटर प्रति सेकंड से भी ऊंची होती है। 
डास्लर रेडारः मौसम आपरिवत्तन में प्रयोग किया जाने वाला एक नवीन शक्तिशाली 
ओजार है| पारंपरिक रेडार लक्ष्य की अवस्थिति और आकार को मापता है, जब 
कि डाप्लर रेडार रेडर सेट की ओर आते वाले या इससे दूर जाने वाले लक्ष्य की 
चाल मापता हैं। डाप्लर तन्र लक्ष्य की गति से रेडार तरगों की आवृत्ति में हुए 
परिवर्तन को मापकर इस चाल की गणना करता है। 
पक्षाभ मेघः मुख्य रूप से वर्फ के क्रिस्टलों से बने होते हैं और उच्च तुंगता पर श्वेत 
कोमल ततुओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं! जब पक्षाभ मेघ द्वारा आकाश का एक 
बड़ा भाग श्वेताभ, रेशेदार या चिकने आवरण से ढका होता है तब इसे पक्षान 
स्तरो कहते हैं। मेध के अनेक टुकड़ों से वने और दानों या लहरों की भांदि प्रतीत 
होने वाले मेघ के उच्च स्तर को जिस पर सूर्यास्त के समय कभी-कभो दर्शनीय 
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चातिमा छायी रहती है, हब उन्‍हें पक्षाभ कपाप्ती कहते हैं । 
>अबंदकुत वर्षा: जब आद्रवायु संहृति पद श्रृंखला जैसी किसी रुव्ण्वट से टकराने पर 
८ 7 अपर/'घठे तब मर्षा, हिम या ओला का ग्रिरता । 
: प्रतिचक्रवातः उच्च वायुमडलीय दाव का केन्द्र / अतिचक्रवात के चारों ओर वागु का 
प्रवाह उत्तरी अर्धगीलाध॑ में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलाध॑ में वायावर्त होता है। 
प्रभंजनः अटलांटिक और पूर्वी उत्तरी प्रशांत महासागर में आने वाले उष्णकरटिबंधीय 
अक्रवातों को कहते हैं जिनकी अधिकतम वात चाल 20 कि मी. प्रत्ति घटे से 
अधिक होती है। प्ररूपी प्रभेजव लगभग वर्तुलभ्रमित होता है और कई दिनों तक 
विद्यमान रहता है । 
भू-सुल्यकाली उपग्रह : 26000 किक्तोमीटर की ऊंचाई एर इसरी कक्षा पृथ्वी हे घू पेन 
की तुल्यकाली होती है त/कि यह पृष्ठ के विशिष्ट बिन्दु के ऊपर मंडराता रहे । 
भाइफ्रान : अति अत्प दूरियों को सापने का मानक । यह मीटर का दस लाखबां भाग 
होता है। मौसम का तात्पर्य किसी विशिष्ट स्थान और समय पर वायुमंडनीय 
दर्शाओं के सपुच्चय से है। यह वायुमंडल की तात्क्षणिक अवस्था है, विशेषकर इसके 
उत तत्वों को जिवका जीवधारियों पर सीधा प्रभाव होता है। इसकी परिभाषा का 
विस्तार कर इसके अंतर्येत सूर्य से निकेले विकिरण तथा आकाश के भ्रति वायुमंडल 
की दवा के अंदर, अनावरण लाया जा सकता है । 
शेडार: रेडियो एड्सनटू डिटेक्शन ऐंड रेजिग का सुक्ष्म रूप है। इसमें प्रेणित्र, ग्राही, 
ऐंटेवा और भूचक होते हैं। रेडार सेट अपने प्रेषित से ऐंटेया के जरिये ऊर्जा के 
एक स्पंद को वैथुत चुम्बकीय ऊर्जा के रूप में लक्ष्य की और भआाकाश में भेजता है 
और इसका एक अल्प अंश बाद में परावतित ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है । यदि 
स्पंदन की गति और भेजने तेया श्राप्त करने के बीच की अवधि ज्ञात हो तो लक्ष्य 
की दूरी की अजनेा की जा सकती है। लक्ष्य विमाव, चक्रवात था ठारतेओें हो 
सकती है । 
हक वायुमंडल स्थित भाईता का वर्षा, ओला या हिम आदि में द्रवण 
बाठाग्रः गर्भ और दडी वायु संहेतियों के बीच की दीदण सीमायें। जब सिन्‍्त-भिन्‍्त 
“7 हिस्‍्म की इस अकार की वाजु एक दूसरे से टकराती हैं तब वे आधानी से नही मित्र 
जाती। इसके विपरीत 5डी हवायें गम के नीचे सरक जाती हैं और उतके बीच 
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द्वारा उत्सजित विकिरण का औसत अतवर 
ब्युतक्मण: कभी-कमी, जैसे मेघ रहित स्वच्छ पद्म 
जात्ता है। जिस प्रक्रम से ऐसा होता है उसे ताप ८ 
ताप में ऊंचाई के साथ परिवर्तन होता है उसे हात दर कहते 
संवेद्य ऊष्माः वायुमडल मे वायु के अणुओ की गति से निरूपित ऊर्जा जिसे वायु के 
ताप से मापा जाता है । 
समताप मंडल: वायुमडल का वह क्षत्र जहा ताप स्थिर रहता है या ऊंचाई के साथ 
चहुत कम बढ़ता है। यह साधारणतया जमोन से 0 से 55 कि. मी. ऊपर होता 
है । यह ओजोन स्तर (50-55 कि. मी.) के उपर तक फैला रहता है। 
सुदूर संवेदी तंत्र: इसकी सहायता से पृष्ठ के निकट या इसके अदर स्थित वस्तुओं की 
पृष्ठ के ऊपर विमान, हैलिकाप्टर, बैलून, उपग्रह आदि द्वारा दूर से मापकर ससूचित 
किया जा सकता है । 
सूक्ष्मतरण विकिरणः अत्यंत गर्म पिड, जैसे सूर्य से विकिरित अधिकांश ऊर्जा अति 
सुक्ष्म वैद्युत चुम्बकीय तरगों के रूप में होती है। लगभग कुल ऊर्जा शून्य के निकद 
से 4 या 5 माइक्रान तक के बीच के तरंग दैध्यं'की होती है। अधिकतम उत्सर्जन 
दृदय तरग दैध्यें मे लगभग 04 माइक्रान के बैगनी से 07 माइक्रान के लाल तक 
होता है। दृश्य से बडे तरंगरदेश्यों को अवरक्त कहते है (07 माइकान से लगभग 
00 माइक्रान तक) । दृश्य बैगनी से छोटे तरंग दैध्यों से परावेगनी विकिरण का 
बोध होता है । 
सूर्यकर्लकः सूर्य की सतह पर काले स्थल या क्षेत्र जिनका ताप लगभग 4000९ 
होता है। ये कभी-कभी मंगी आंखों से सूर्यास्त के समय दिखाई पड़ते हैं या जब सूर्य 
को गहरे धुंध या कुहरे से बीच से देखा जाता है। ये अनियमित अवधि पर, जो 
लगभग ] वर्ष की होती है, दिखाई पड़ते हैं । 
सौर नियतांकः वायुमंडलीय अवशोषण द्वारा प्रभावित होते के पूर्व पृथ्वी की दूरी पर 
सूर्य के किरण पुंज की माध्यतीद्रता । 
स्तरी मेधः ये एक या दो किलोमीटर ऊचाई के नीचे चपटे स्तरों में घूसर एक समान 
धादरों के रूप में व्यवस्थित होते हैँ ॥ 3-4 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये सध्य 
क्पासी कहलाते हैं। स्तरित मेष जिससे वर्षा या हिमपात होता है वर्षा स्तरों 
कहलाता है। यदि कपासी मेध स्वयं स्तरों में व्यवस्थित होते है तो वे ऊंचाई के 
आधार पर स्तरी कपासी या सध्य कपती कहलाते हैं।.._ 
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